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उत्तराखण्ड सरकार GT प्रकाशित 
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खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष TEA] Sse शनिवार दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 Yo (पौष 02, 1945 शक WAR) [संख्या-51 
विषय-सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सके 


विषय पृष्ठ संख्या वार्षिक ee 11.7 आल 
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904 उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 02, 1945 शक सम्वत्‌) [भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्तित, स्थान-नियुक्ति, wren, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


गृह अनुमाग-5 
'कार्यालय-ज्ञाप' 


22 सितम्बर, 2023 ई0 


संख्या 1542/»9(5)23-03(32)2022-उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण va क्रियान्वयन 
हेतु wo न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में अधिसूचना 
संख्या: 452, दिनांक 27.05.2022 द्वारा गठित 'विशेषज्ञ समिति” को कार्यकाल में! शासनादेश 
संख्या: 827 /XX(5)/23-03(32)2022, दिनांक 09.05.2023 द्वारा दिनांक 27.05.2023 से आगामी 04 माह की वृद्धि 
करते हुए उक्त समिति की संस्तुतति मा0 मुख्यमंत्री जी को यथ्राशीघर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा कौ गयी 
a 
ae शासन द्वारा were विचारोपरान्त्‌ विशेषज्ञ समिति के वर्तमान कार्यों' की प्रगति, विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त 
सुझावों के विश्लेषण किये जाने हेतु उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 27.09.2023 से आगामी 04 माह के लिये 
विस्तारित करते हुए अपेक्षा. की जाती है कि समिति यथाशीघ्र अपनी संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री, जी को उपलब्ध कराने 
का कष्ट करे। 


राघा रतूडी, 
अपर मुख्य सचिव। 


गृह अनुभाग-3. 


ana 


26 सित्तम्बर, 2023 fo 
संख्या ॥157202/200-3/2023-01(04)2023-एतद्द्वारा श्री केशर सिंह चौहान, संयुक्त निदेशक (विधि) (वेतनमान 
78800-209200, लेवल-12, रेड 'पे 7600) को नियमित चयनोपरान्त अपर॑ निदेशक (विधि) (वेतनमान 123100-215900, 
लेवल-13, ग्रेड पे 8700) के रिक्त पद पर अभियोजन निदेशालय, देहरादून में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल wed स्वीकृति प्रदान करते है। 


2 wae अधिकारी उत्तराखण्ड राज्यघीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forge) नियमावली, 2020 
के नियम-3(1) के अन्तर्गत निर्धारित 15 दिन की अवधि के अन्दर पदोन्‍नत पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। 


आज्ञा से, 


राधा रतूडी, 
अपर मुख्य सचिव। 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 02, 1945 शक WTA) 905 
राजस्व अनुमाग-3 
अधिसूचना 


18 अक्टूबर, 2023 ई0 


संख्या 628//20५113)2023-12002)201--राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित 
ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अघीन होंगेः- 


अनुसूची 
जनपद तहसील [wer | ग्राम का नाम कुल भूमि (है?) 
नैनीताल रामनगर भावर चिल्किया | नया लालढाग 135.846 है0 
आज्ञा से, 
सचिन कुर्वे, 
सचिव, राजस्व। 


In pursuance of the provision of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No.628/ 
XVINI(3)/2023-12(02)/2011 Dated- October 18, 2023 for general information. 

NOTIFICATION 
October 18, 2023 
No.628/XVII(3)/2023-12(02)/2011--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the 
Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act, No, 3 of 1901), (as applicable to the state of 
Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below 
shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the 
notification in the official Gazette:- 


Schedule 
[ve | Tehsil | 1००००." Name of Village Total 
Land (In Hectare} monn 
or || काम] ore +? पिला 8 
| ३७४४७ | Ramnagar | Bhawar Chilkia | New Laldhang 135.846 ha. 
By Order, 


SACHIN KURVE, 
Secretary, Revenue, 


908 200 उत्तराखण्ड गजट 23 दिसम्बर 2028 go (पौष 02. 1888 शक wer) fora 


राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड 
विज्ञप्ति 


27 अक्टूबर, 2023 ई0 


पत्रांक 4799/तीन-101//चक0सं0 // 2017-18-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरावून के 
शा0सं0-636 / XVING)/ 2023-03(10) / 2016, दिनांक 18 अक्टूबर 2029 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश 
wha चकबन्‍्दी अधिनियम, 1959 (उक0ग्रएअधिनियम संख्या-5, सन्‌ 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की घारा-6 
की उपघारा-(1) के अघीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83 /31—A-819-1954—Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 
ब्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक quad, उत्तराखण्ड, देहरादून 
जनपद हरिद्वार, तहसील रूड़की के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की घारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति 
संख्या-65 / 48-83 (591), दिनांक 25.10.1985 में आशिक संशोघन करते हुये तहसील weal के निम्नलिखित 
ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एत्तद्द्वारा निरस्त करता हूँ। 


[ क्रण्सं० | ग्राम का भाम | तहसील [परगना | [जनपद | 
aa 2 [sce es i | 
aw माहपुर रूड़की | मंगलौर हरिद्वार 
We कुमार, 
आयुक्त एवं सचिव/ 
संचालक, चकबन्‍्दी, 
उत्तराखण्ड, वेहरादून। 
गृह अनुभाग-1 
अधिसूचना 


13 सितम्बर, 2023 ई0 


संख्या 368 / ५०८-1-2023-7(14)2006--उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित 2018) के 
प्राविधानानुसार श्री Bose भद्‌ट, जिला जज (सेवानिवृत्त) को तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 
देहरादून के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल wet स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


आज्ञा से, 
अतर सिंह, 
अपर सचिव। 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष “पु "TH, 28 दिसाबर 2023 ई0 (पौष 0 1946 शक eR) or 


शहरी विकास अनुभाग-3 
21 जुलाई, 2023 fo 
संख्या 147829 /1V(3) /2023-11(01 निर्वा0)/2023-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर 
निगम अधिनियम, 1959) की धारा-32 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके 
श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के Teh 
के पर्सीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है:- 


(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित are? 
में विभाजित किया जायेगा। 


(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में उल्लिखित 


किया गया है। 
नगर निगम श्रीनगर के कक्षों का परिसीमन का विवरण- 
ह्‌ वार्ड का नाम. वार्ड की सीमा वार्ड में सम्मिलितावार्ड  की|. 
| मे के नाम कुल 
aN जिनसंख्या 
1 2 3 bo oe 5 


1 हिडी मय डुंगरीपंथ पूर्व में-अलकनंदा नदी. हिडी, कलियासौड़,906 
पश्चिम में- जंगल सीमाढ़ामक, चोपड़ा, बग 


‘Tarr विभाग लिगा चोपड़ा, पंत लगा 
उत्तर में-दार्ड संख्या-02डुगरीपंथ, डुंगरीपंथ, | 
की दक्षिण सीमा 


दिक्षिण में--बद्रीनाथ मार्ग 
i फरासू मर्यापूर्व मैं-अलकनदा नदी. फिरासू, WH, पड़ा986 
किटेश्वर पश्चिम मैं-फरासू जंगललगा ether, कोटेश्वर| 
एन0एच0 से ऊपर ठ, मूलगांव, कोटेश्व 
उत्तर मेंखलगड़ गदेरा [(जी0वी0के0 कॉलोनी) 
विक्षिण भें-चमदार गदेरै का| 
अंतिम छोर 
3s स्वीत मय गहड़ पूर्व में-भटोली गदरा वीत (ऊपरी तरफ)/1459 
पश्चिम में-मेडिकलस्वीत (निचली तरफ), 
कॉलेज मोर्चरी नी बसोल्यूं, fl 
उत्तर में-अलकनंदा नदी बसोत्यूं, धेबड़ा खील, 
bu * मैं-जूनियरगहड़ | 


स्कूल गहड़ 
4. मिडिकल कॉलिजूर्व में-स्वीत गदेरा मिडिकल जा 
MER रोड़. पिश्चिम मैं-वार्ड सं0-5 कीमोहल्ला, डुंगरियों। 
प्रारम्भिक सीमा 


उत्तर मैं-राष्ट्रीय राजमार्ग 
दिक्षिण में-- वन क्षेत्र लगा। 
res 


उत्तराखण्ड यजट, 23 दिसम्बर, 2023 Yo (its 02, 1945 शक सम्बत्‌) [साग 4 


बिस हॉस्पिटल. पर्व में- मेडिकल कॉलेजमिडिकल ऑॉलिज|1047 
eT कॉरिडोर रोड (ऊपरी 
पश्चिम में-वार्ड संख्या-06[तरफ) डुंगरियों ऊपरी, 
गे प्रारम्भिक सीमा बिस हॉस्पिटल कॉलोनी। 
foo में-राष्ट्रीय राजमार्ग 
or में-वन क्षेत्र लगा। 


ड़ 
लिंगवाल मार्कटपूर्व मैं- हॉस्पिटल गेट. लिंगवाल गली, ie 
मिय तोल्यूसैंण.. पश्चिम में- बंगाली स्वी श्रीकोट, तोल्यूं। 


शॉप गली 
दित्तर मैं- राष्ट्रीय राजमार्ग 
क्षिण मैं-वन क्षेत्र 
शिवालय मय कृष्ण! पूर्व में-स्वीत पुल मारूति शोरूम vfiara 
मिन्दिर पश्चिम में- विद्या मन्दिरंशिवालय मोहल्ला, 
मार्ग नागराजा मोहल्ला, 


त्तर में-- अलकनंदा नदी पशुचिकित्स वाली| 
विक्षिण.. में> ष्ट्रीयंगली। 


राजमार्ग 
rary € भे- वार्ड संख्या-07विद्या मन्दिर गली, स्व0984 
की ऑनन्‍्तिम सीमा बिपिन रावत स्टेडियम, 
पश्चिम में- गैस गोदामपुराना गांव श्रीकोट, गैस| 
रिस्ता गोदाम। 
उत्तर में- arene 
निदी 
afer में> ष्ट्रीय 
राजमार्ग 
तिल्यूसैंण मयपूर्व Aad, vo 6 कातिल्यूसैण, ars 
काण्डई पश्चिमी भाग कॉलोनी मोहल्ला, 


पिश्चिम गैं-मौसमी गदेराकाण्डई। 
एवं प्रारम्भिक सीमा वार्ड 


[सं)-10 की 
amr में- अलुकनंदा नदी 
दिक्षिण में-वन क्षेत्र 
am पूर्व में- चौरास पुल वालारिवड़ी हाष्ट्रीय राजमार्ग826 
घसियामहोदव, eat से ऊपर), रेवड़ी rsa 
पश्चिम में-जैम कॉलोनीराजमार्ग से नीचे), 
की रौली घिसियामहोदव, मूल. ai 
उत्तर A अलकनंदा नदी रिवडी। 
दिक्षिण में--वन क्षेत्र 
म॑ कॉलानी wage मेंस का Aida कॉलोनी, कोल्ड 
rss रौली इन्टर कॉलेज रोड। 


पश्चिम में-डाक बंगला| 
; 


उत्तर मैं- राष्ट्रीय राजमार्ग| 
दिक्षिण में- खोला गाव॑ की 
सीमा _ 


arr] 
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Te एजेन्सी मोहल्लापूर्व 89 कॉलोनी कीजल निगम alae जज मोहल्लापूर्व में->डैम कॉलोनी की निगम कॉलोनी,1189 
[मय केवट मोहल्ला fetch worst मोहल्ला, sac] 
पश्चिम में-हनुमान मन्दिर मोहल्ला, शारदानाथ 
उत्तर में" अलकनंदा ae घाट 


मैं> ष्ट्रीय 
जम 


बासवाड़ा मयपूर्व में- कोठड़ रैली ब्राहमण मोहल्ला1209 
ब्राहमण मोहल्ला पिश्चिम में-रेनबो . स्कूलनागेश्व गली, बांसवाड़ा, 
ड हनुमान मन्दिर ys] 
[Sere में- अलकनंदा नदी 
दिक्षिण में-राष्ट्रीय राजमार्ग 


अपर बाजार पूर्व मैं- हनुमान मन्दिर हिनुमान मे J | 
पश्चिम में-- गोला पार्क अपर बाजार, गुरूद् 
[sare में-रिड। 
गी0जी0आई0सी0 स्कूल 
दिक्षिण में-नंदा पाती 
मन्दिर गली 


थाना मार्ग मर्यापूर्व A शारदानाथ घाट | जैन मन्दिर, अलकर्नदाक्ित 
|अलकनन्दा विहार पश्चिम में- थाना रोड. विहार कंसमर्दनी मार्ग, 
उत्तर भें- अलकनंदा नदी |थाना रोड | 

दक्षिण a 
जी0जी0आई0सी0 रोड 


प्रगति बिहार “or पूर्व में-कसमर्दनी मार्ग. प्रिगति विहार ae a 
श्चिम में- नर्सरी रोड... किसमर्दनी art, बहुगुणा 
उत्तर में-  अलकनेंदामार्ग का निचला मार्ग, 
pra et निरंकारी भवन 
विक्षिण A बहुगुणा मार्ग मार्ग 


प्रगति विहार-02 | पूर्व में- संत निरकार्रीप्रगति विहार aes) रो; ia 
मार्ग एवं बंधन टैण्ट हाउस [लिन नं0-1.2.3 
पश्चिम में- नर्सरी रोड 
पित्तर में-अलकनंदा नदी 
दक्षिण में-लेन 10-02, 
निर्सरी रोड, वार्ड सं०-16| 
ny सीमा 


णैश बाजार भयपूर्व A राम मैदान|गणैश बाजार, रामलीला882 
रामलीला मैदान की अंतिम सीमा wale, पाण्डेय गली, 
मिस्जिद गली की प्रांरम्भिकरामलीला मैदान गली, 
धीम वीरचन्द्र सिंह. गढ़वाली 
पश्चिम में-नर्सरी रोड. मार्ग की सीमा, आढ़त| 
मैं-बहुगुणा मार्ग बाजार, नगर निगम 


दिक्षिण pe ra 
परिवहन Fried स्टेशन| 
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[साग 1 


भिगीरथीपुरम्‌ 


ea मे- थाना apt 
मार्ग 
चौराहा 


मार्ग 


पश्चिम मैं-रामलीला मैदान| 
उत्तर में-  कंसमर्दनी| 
दक्षिण मैं-मस्जिद गली| 


भागीरथीपुरम्‌ “Te preg (gra err at? fariwige ra] 


कल्याणेश्वर मन्दिर| 
[मय सब्जी मण्डी 


का पूर्व भाग 


का पश्चिमी भाग 
मलीला मार्ग 


nore 


fsa में- वार्ड सं0-19गली, जिला dara 


दिक्षिण में राष्ट्रीय 


ढ़वाली मार्ग, जय RR 


एवंकॉम्पलैक्स। 


पूर्व में- जी०जी0आई0सी0 किल्याणेश्व मन्दिर988 
मार्ग से ऊपर बाजार रोड मिस्जिद गली, सब्जी| 
ier में- वार्ड सं0-18|मण्डी, वी0च0सिं0| 


| 


निरंजनी बाग मय 
(डाक बंगला 


पूर्व में-सम्राट गली 
(जी0जी0आई0सी0 मार्ग 
पश्चिम में- काला रोड 
पी0एन0बी0 रोड 


ग्राम खोला की सीमा 


उत्तर में- गुरूद्दारा मार्ग 
दिक्षिण में- ग्लास हाउस| 


FAVA रोड, नंदा देवी 
मोहल्ला, निरंजनी बाग 
मयग्लास हाउस, बद्रीनाथ| 
मार्ग | 
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i 


मिस्त्री मोहल्ला 


पूर्व मैं-काला रोड 


(राष्ट्रीय राजमार्ग) 
rere मैं-गणेश बाजार 


कॉलोनी 


पश्चिम में-हॉस्पिटल गेट|बस स्टेशन, काष्ट कला| 


दिक्षिण मैं-होईडिल| 


मिस्त्री मोहल्ला, रोडबेज| 


मिर्ग, बद्रीनाथ मार्ग | 


2 


i 


i का बार 
[मय हाईडिल| 
[कॉलोनी 


पूर्व मैं-पैट्रोल पम्प 


उत्तर A~ राष्ट्रीय राजमाग 
क्षिण में->ग्लास हाउस 


पश्चिम में-आशीष विहार fers कॉलोनी, 


fete का बाग, 


गीबद्रीनाथ मार्ग 


l2a 


तिवाड़ी मोहल्ला 


ie शेड, मयपू 


Ane रोड 
पश्चिम में-यूनिवर्सटी 


मा 


से होते हुए कमलेश्वर मार्गटी0आई0 . यूनिवर्सटी 
उत्तर में-अलकनंदा नदी कॉलोनी 
दिक्षिण में- राष्ट्रीय 


oR) मोहल्ला, तिवाड़ी| 
गेटमोहल्ला, जी0आई0एण्ड| 


25 


ग्लास हाउस मय 
विश्वविद्यालय 


पूर्व मै-हाईडिल ऑफिस 
सि होते हुए बुधाणी मार्ग 
दक्षिण में-वन क्षेत्र 


पश्चिम में-यूनिवर्सटी गेट/आशीष विहार हॉस्पि 
ऑलोनी, 
उत्तर में-- राष्ट्रीय राजमार्गमोहल्ला, विश्वविद्यालय 


fz ऑफिस, 
सकुल्डू| 


कर्मचारी आवास, a 
हाउस | 


भाग 4] 
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शा 


[26 


किमलेश्वर बागवान [पूर्व में- एस0एन0बी0कमलेश्वर  बगवान, न्यू901 


प्रशासनिक भवन किमलेश्वर, यमठ 
पश्चिम में- केदार मोहल्लामन्दिर मार्ग, सीतापु 
rs निन्र चिकित्सालय। 


उत्तर में--अलकनंदा नदी 
[eer में-  राष्ट्री 


मार्ग 
27 Pare मोहल्ला मर्यापूर्व में-केदार मोहल्ला मार्गकेदार मोहल्ला wardlliieo 
fa विद्यालय joer में- खादी ग्रार्मग्राम उद्योग, 
द्योग से एन0एच0 होते|वी0एस0एन0एल0 
हिंये कै0 विजय मार्ग कॉलोनी, बागवान, 
त्तर मैं-अलकनंदा नदी डीलक्स गली, कै/विजय 
i में-एन0एच0एवंमार्ग। 
पौड़ी मोटर मार्ग 
26 rst बागवान मयपूर्व में-यूनिवर्सती गेट सेलिचर्स कॉलोनी1899 
कुंज चर्स कॉलोनी sree, पुर 
पिश्चिम में-पौड़ी चूंगी सेएल0आई0सी0 ऑफिस, 
डांग जाने वाला रास्ता रिगड़ा बगवान, बद्रीनाथ् 
र में-राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग। 
दिक्षिण Air की सीमा 
lao अपर भक्तिय पूर्व में- कै/विजय गार्ग Sito विजय मार्ग. अपराव्य 
“भय शीतलामाता. डी रोड तक क्तियाना, शीतलामाता 
pas ! पश्चिम... में-शीतलामातामन्दिर, adler 
[ers से सकलामी गली 
उत्तर में-राष्ट्रीय राजमार्ग 
क्षिण मैं-पौड़ी रोड 
। Rit विहार मयपूर्व में- एसएसएबत्कौशिक्षि  छ़्लररछ 
पॉलीटेव्निक सीमा, शंकरमठ मार्ग एन0आई0टी0, ._ रेशम 
पिश्चिम विभाग, . पॉलीटेक्निक,| 
में-एन0एच0हथकट्आ .बिद्रीनाथ मार्ग। 
नाला से अलकनंदा नदी 
तक 
उत्तर में-अलकनंदा नदी 
दिक्षिण में-एन0एच0 नाले| 
सि शंकरमठ तक 
| fate मोहल्लापूर्व में-वार्ड सं०-30 कीचिहान मोहल्ला,818 
मय फतेहपुर रेती पश्चिमी सीमा. एवंशीतलामाता मंदिर, 
शीतलामाता मंदिर तिहसील रोड, पुरानी| 


पश्चिम में-सिंचाई विभागआई0टी0आई0 कॉलोनी, 
कॉलोनी की रौली सिंचाई विभाग कॉलोनी, 
pa में-अलकनंदा नदी गैस गोदाम 

दिक्षिण में-पौड़ी रोड a 
आंचल डेयरी का निचत् 
[भाग 
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[साग 1 


सिंचाई विभाग 


फतेहपुरी रौली 


पिश्चिम में-वार्ड सं0-38| 
की पूर्व सीमा 

उत्तर में-पौड़ी रोड से| 
परी बन क्षेत्र 

ण 
में-एन0एच0फतेहपुरी रौली 


तक 


32. torn डांग-1 [पूर्व में-वार्ड सं0-93 की|गोविन्द went पंत, sinless 
सीम ऐठाणा रोड से नीचे। 
पिश्चिम भें-पराग रौली 
उत्तर में-पौड़ी श्री 
मार्ग 
दिक्षिण Hei से पर 
Rs. 

33 tern डांग-2 पूर्व मैं- वार्ड सं0-34 कौपुराना गांव, डांग 1688 
सीमा मार्ग से नीचे की तरफ। 
पिश्चिम में-- वार्ड सं0-32| 
की अंतिम सीमा 
उत्तर में-पौड़ी श्रीनगर| 
मा 
दिक्षिण में-आंचल डैयरी| 

hear जाने वाला रास्ता 

54 Rar डांग-3 पूर्व मैं- ग्लास हाउस... खिबल्या, मूल. गविि8 
Rey में- आंचल डेयरीएठाणा डांग, आंशि 

"| को जाने वाला रास्ता एवभाग डांग ऐठाणा रोड 
कालाजी की दुकान ऊिपरी भाग। 
[sae में-- एच0एन0बी0गेट| 
को जाने वाला रास्ता 
दिक्षिण मैं -वन क्षेत्र 

35 एठिणा डांग-4 fad मैं-बुधाणी रोड iT ऐंठाणा प्राथमिकरिशि 
पश्चिम में - आंचल डेयरीविद्यालय, डांग ऐठाण 
एवं आंकाक्षा भवन [मोटर मार्ग से नीचली| 
उत्तर में- पौड़ी श्रीनगरतिरफ। 
मा 
क्षिण में-डांग _ ऐठाणा 

36 एठाणा डॉंग-05 पूर्व में-कालोजी की garage torn,  अचिल705 
[के बगल से वन क्षेत्र काडियरी मार्ग का ऊप 
स्‍्त parr | 
पश्चिम मैं-वन क्षेत्र 
eR मैं-आंचल डेयः 
जाने का रास्ता 
दिक्षिण मैं-| 
|जी0एस0टी0ऑफिस aj 
पौड़ी सीमा से | 
तिक 

(37 आंचल डेयरी मर्यापूर्व मैं-धोबीघाट ग॑ः pitt डेयरी, सिंचाई887 


विभाग कार्यालय, wre} 
गोदाम, पराग डेयरी का| 
निचला हिस्सा। 


art 1] उत्तराखण्ड Mae, 23 दिसम्बर, 2023 fo (ty 02, 1945 शक सम्बत्‌) 
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: jsresr oo ऊपरीपूर्व A— सिंचाई विभागजिला पंचायत रोड, गंगार81 


(भाग गिट से जिला पंचायत aa, उफल्डा गांव 
सि ऊपर बन क्षेत्र पर हिस्सा। 
पिश्चिम में-क्रेशर रोड गंः 
jae तक 


उत्तर में-राष्ट्रीय राजमार्ग 
im में- वन क्षेत्र a 
नागराजा मन्दिर तक 

po उफल्डा-2 पूर्व में-फतेहपुरी रौलीं सेउिफल्डा का निचला966 


कनंदा नदी हिस्सा, धौना लगा, 
पिश्चिम में-- बिल्केदार पुलविद्यगांव। 
से धौना लगा 


उत्तर में“ अलकनंदा नदी 
दिक्षिण में- एन0एस0 से| 
क्रिशर रोड गंगा दर्शन तक' 
so विद्यगांव मय नकोंट पूर्व में- fa गदेरा निकोट, घनचड़ा,830 
पश्चिम में-दिगोली रौली (चन्द्रवाड़ी, पुण्डोरी, 
उित्तर मैं-अलकनंदा नदी |दिगोली। 

दिक्षिण में>चन्द्रवाडी सीम 
[देहलचौरी रोड 


कुल जनसंख्या 137011 


आज्ञा से, 
सुनील सिंह, 
ware सचिव। 


ची०एस0यू७ (आर0ई०) 51 हिन्दी गजट,487-भाग 1-2023 (कम्प्यूटर /रीजियो) 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण संख्या-0॥४०0100॥/30/2021-2023 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 02, 1945 शक सम्वत्‌) 


भाग 1-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 


November 22, 2023 
Minakshi Dubey, Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala, District 


No. 373/XIV/a-33/Admin.A/2047-. 
Dehradun Is hereby sanctioned: 


| [1 | Child care leave for 10 days w.e,f, 29.08.2023 to 07.09,2023 
| iz) Earned leave for 19 days w.e.f, 15.09.2023 to 03,10.2023 | 


NOTIFICATION 
November 22, 2023 


No. 374/XIVia-36/Admin.A/2018--Ms. Karishma Dangwal, Civil Judge (Jr, Div.), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f, 25.09.2023 to.02,10.2023, 


NOTIFICATION 
October’ 22, 2023 


No. 375/XIV-a-38/Admin.A/2016--Ms, Krishtika Gunjiyal, Civil Judge (Jr, Div.), Tharali, District 
Chamoli is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f, 02.03.2023 to 28.08.2023, 
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NOTIFICATION 
November 22, 2023 
No. 376/XIV-a-26/Admin.A/2016--Shri Sachin Kumar, 9" Additional Civil Judge (Sr, Div.), Dehradun 


is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f, 01.09.2023 to 10.09.2023. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar General. 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL 
NOTIFICATION 
December 01, 2023 


No. 378/UHC/Admin,A-2/2023-- Judge, Family Court, Laksar, District Haridwar 18 given additional 
charge of the Court of Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Haridwar, until regular 
posting of Presiding Officer in the said Court or till further orders, whichever is earlier, 


Above order will come into force with immediate effect. 


By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice, 
Sd/- 
KAUSHAL KISHORE SHUKLA. 
Registrar (Vigilance) 
For Registrar General, 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
November 02, 2023 
No. 379/XIV-8-33/Admin.A/2019--Ms, Anjali Noliyal, 7" Additional District & Sessions Judge, 
Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f, 04.09.2023 to 10,09,2023, 
" NOTIFICATION 
November 
December 
No. 380/XIV-a-33/Admin,A/2020--Shri Prateek Mathela, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is 
hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 06.10.2023 to 09, 10,2023, 


02, 2023 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sdl- 
Registrar General, 
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उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 


अधिसूचना 
16 अगस्त, 2023 fo 


उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा ज्ोत्रों तथा गैर जीवाप्म gue आधारित सह उत्पादन केन्द्र से Rag आपूर्ति के 
लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2023 


सं० &#9(34)/86/0६॥९/2023/543: विद्युत्‌ अधिनियम 2023 की धारा 181 (ed) व (३9) के साथ पठित धारा 
61(0),86 (1) (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों व इस निम्नित समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग' करते हुए व 
पूर्व प्रकाशन के उपरांत उत्तराखंड विद्युत्‌ नियामक आयोग wegen निम्नल्रिख्चित विनियग बनाता है, यथाः 


अध्याय - 
प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 


(1). इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ‘Serr आधारित सह उत्पादन 
केन्द्रों से विद्युत्‌ आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2023 होगा। 


(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगे तथा जब तक कि समीक्षा पहले न कर ली जाये 
अथवा आयोग द्वारा इनकी अवधि बढ़ाई न जाये, प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हैतु प्रवृत् 
रहँगे। 


(21s विनियम दिनांक 26,08.2023 के अंत्रेजी विनियम का हिन्दी उपान्तरण हैं; किसी भी तरह के beer 
अथवा विश (caren) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं आन्य gta) = 


2. लागू होने की परिधि और विस्तार 


(1) ये विनियम उल wait sara में त्रागू होंगे जहाँ इन विनियमों के प्रभावी होने के पश्चात कमीशंड हुए 
नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन केन्द्रों से उत्तराखंड राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापियों और 
ग्रामीण ग्रिड को विद्युत्‌ आपूर्ति की जा रही है। 


पवन, ल्रघु जल परियोजनाओं, रंकाईन चक्र पर आधारित बायोमास ऊर्जा, गैर जीवाश्म आधारित we 
उत्पादन परियोजनाओं, सौर पीवी, नहर के किनारे और नहर के ऊपर लगने वाले सौर पीवी, सौर ताप 
विद्युत्‌ परियोजनाओं, ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप और छोटे whe पीची संयंत्रों, बायोमास गैसीफायर और 
बायोगैस, नगरीय ठोस अपशिष्ट व उच्छिष्ट से प्रास ईंधन आधारित अर्जा परियोजनाओं पर ये. नियम इन 
विनियमों के विनियम 4 at विनिर्विष्ट योग्यता मापदंड पूर्ण हो जाने पर ही लागू होंगे; 
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(2) 


(3 


परन्तु आगे यह कि अध्याय 4 व 5 के विनियम (इन विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (1) 
के खंड (बी) व (सी) को छोड़ कर) उन उत्पादन केन्द्रों पर लागू नहीं होंगे जो इन विनियमों के लागू 
होने से पहले से कार्यरत हैं तथा उनके वर्तमान टैरिफ ही लागू रहेँगे। 


परन्तु यह भी कि विनियम 11 के उप-विनियम (3) के खंड (डी), विनियम 15 के उप-विनियम 7 कै 
दूसरे व तीसरे परंतुक उन केन्द्रों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रभावी होने से पहले लगाये गए है; 


परन्‍्तु टैरिफ संगणना के भानक उन केन्द्रों की कमीशनिंग के वर्ष के दौरान प्रचलित विनियमों के 
अनुसार ehh; 


परन्तु यह भी कि ऐसे कैंद्र जो इन विनियमों के प्रभावी होने से पहले कमीशंड हुए हैं उत्त पर, विनियमः 
16(1) (सौ) मैं विनिर्दिष्ठ किये भए अनुसार सौर ताप / पौ/वी उत्पादन केंद्रों के लिए जेनेरिक टैरिफ के 
अतिरिक्त 12 पैसे/यूनिट तथा ag जल्ल संयंत्रों पर जेनेरिक टैरिफ के अतिरिक्त 5 पैसा / यूनिद 
सामान्यीकृत सम टैरिफ भी लागू होगा। 


परन्तु यह भी कि अध्याय 4 और 5 के विनियमों कौ छोड़ कर अन्य विनियम् उत्तराखंड राज्य at स्थित 
Sa अन्य उत्पादन केन्द्रौं पर लागू eh जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित हैं, जिनमें गैर- 
जीवाश्ग ईंधन आधारित सह-उत्पादन सम्मिलित है और जो राज्य पारेषण और/या चितरण प्रणात्री का 
उपयोग करने वाले राज्य के वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति को वियुत्‌ पारेषित और/या 
आपूर्ति करते th 


वर्तमान परियोजनाएं जो इस समय तृतीय पक्ष कौ विद्युत्‌ की आपूर्ति कर रहीं हैं, उन्त के पास यह विकल्प 
होगा कि वे स्थानीय fins ant अथवा इन विनियमों के विनियम 7 के उपबंधों के अधीन वितरण अनुज्ञापी 
कौ आपूर्ति आरम्भ कर सकते हैं। यह आपूर्ति Set सामान्य टैरिफ पर क्षी जाएगी जो उनकी परियोजना 
प्रारंभ होते के समय लागू था, अथवा वे आयोग से परियोजना विशिष्ट टैरिफ भी अवधारित करवा सकते 
हैं। यह विकल्प परियोजना के शेष जीवन काल के ल्लिए होगा तथा एक बार आरंभ हो जाने पर इसे 
परिवर्तित करने की अनुमत्ति नहीं होगी। 


इन विनिय्मों के अधीन पवन, सौर पीवी और सौर ताप ऊर्जा हैतु विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ अधिकतम 
टैरिफ होगा तथा वितरण अनुज्ञापी/उरेडा, yar उत्पादकों/विकासकर्ताओं से ऊर्जा की अधिक्राप्ति हेतु टैरिफ 
आधारित प्रतियोगी बोली आमंत्रित करेंगे। वितरण अनुज्ञापी न्यूनतम बोली लगाने वाल्ले उत्पादकाँ/ 
विकासकर्ताओं के साथ ऊर्जा क्रय करार करेंगे। 


परन्तु योग्य सरकारी संगठनों द्वारा नहर के किनारे या नहर के ऊपर लगाये जाने वाले सौर ऊर्जा 
संयंत्र का कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामलों में इन 
dist से ऊर्जा के विक्रय हैतु ऊर्जा क्रय करार (पीपीए) उस टैरिफ पर हस्ताक्षारित किया जायेगा जो 1- 
1 बौलीदाता द्वारा उद्धृत टैरिफ से 8४ अधिक होगी, तथापि, टैरिफ और ax का मार्जिन जोड़ने पर यह 
कमीशनिंग के वर्ष हेतु आयोग द्वारा अवधारित सामान्य टैरिफ से अधिक नहीं होना चाहिए। 


परन्तु आगे यह कि वित्तरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा के क्रय हेतु किया जाने वाला ऊर्जा क्रय करार किसी 
भी दशा मैं विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ सीमा से अधिक पर निष्पादित नहीं किया 
जायेगा। 


भाग 1-3) 
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(४) इन विनियमों के अंतर्गल आने वाले उत्पादन केन्द्रों को एक उत्पादक कंपनी का उत्पादन कैंद्र माना 
जायेया तथा विद्युत्‌ अधिनियम, 2003 के अधीन ऐसी उत्पादक कम्पनी को सौंपे गए सभी कृत्य, 
दायित्व इन उत्पादक केन्द्रों पर ल्लागू हॉगे। 


3. परिभाषाएं 


Q) 


जब तक प्रकरण मैं कोई अल्‍्य तरह की आवश्यकता न हो, इन नियमों में प्रयोग किये गये शब्दों का 
अर्थ निम्नवत्‌ होगा; 


(. 


(, 


(i), 


(iv), 


(v. 


(wi). 


(uit. 


(uli). 


(ix), 


“अधिनियम” से विद्युत्‌ अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्नेत है; 


“सहायक ऊर्जा उपभोग" से एक उत्पादन कैंद्र के मामल्ले में एक अवधि के सम्बन्ध में उत्पादक 
कैंद्र के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग की गई मात्रा और उत्पादक केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर 
हानियाँ अभिप्रेत हैं, जिसे उत्पादक कैंद्र की सभी ईकाईयों के उत्पादक टर्मिलल्स पर उत्पादित 
yer ऊर्जा के योग प्रतिशत के रुप मेँ व्यक्त किया जाता है; 


“बैंकिंग” से वह प्रक्रिया अभिप्रेत्त है जिसके अधीन एक सीमित उत्पादन केंद्र ग्रिड को ऊर्जा की 
आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष या एक अनुज्ञापी को विक्रय के आशय से न कर अपने स्वयं के लिए 
Fs से ऊर्जा वापस लेने की अपनी योग्यता को प्रयोग करने के आशय से करता है; 


“बिल्लिंग चक्र अथवा बिलिंग अवधि" से एक माह की वह अवधि अभ्िप्रेत है जिसके लिए अनुज्ञापी 
द्वारा प्रत्येक थोग्य उपभोक्ता/प्रोसुमर हैतु विष्युत्‌ बिल तैयार किये जायेंगे; 


“बायोमास" से कृषि और वानिकी प्रचालनों के दौरान उत्पन्न रही (जैसे ‘Bie, soa, चीड़ की 
पत्तियां और लैंटाना) या कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के दौरान सह-उत्पाद के रूप मैं उत्पन्न कोई 
उत्पाद (जैसे भूसा छिलके, खली आदि) उर्जा हेतु किये गए वृक्षारोपण से उत्पादित्त अधवा 
झाड़ियों/ खरफ्तबार से प्राप्ष काह; और कुछ औद्योगिक प्रचालनों मैं seu रही ams after 
& 


“बायोमास गैसिफ़िकेशन” से बायोमास के अभूरे वहन की वह प्रक्रिया अभिप्रेत्त ह जिसके फल्नस्वरूप 
दहनशौल गैसेस का उत्पादन होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), हाइड्रोजन (॥2) का 
मिश्रण और कुछ अंश मीथेन (CHa) का होता है जिसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है; 


“'बायोगैस" से वह गैस aver है जो जैविक पदार्थों जैसे फसलों के अवशेष, मर, खाद आदि के 
ऑक्सीजन -मुक्त वातावरण में किण्वन होने पर सृजित होती है 


“कैनात्र बैंक सौर पीवी संयंत्र" से नहर के किनारे पर संस्थापित सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत्त 


“कैनाल टॉप सौर पीवी संयंत्र" से नहर कै ऊपर संस्थापित सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत्त है; 
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by). 


जहाँ, 


"क्षमता उपयोग कारक" से चह कुल ऊर्जा अभिप्रेत होगी जो उस अवधि में मानकीय अनुषंगी 
उपमोग द्वारा घट कर संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रुप में व्यक्त अवधि के दौरान प्रेषित की 
गई है। 


ESOx\0" 


‘UP Tex (100-AUX)KH 


E50 ~ एक्स-बस ऊर्जा अर्थात उस अवधि में एमयू में अंतःसंयोजन बिंदु पर बाहर भेजी गई ऊर्जा: 


1-० 


संस्थापित क्षमता MW में, 


AUX - x मान्नकीय अनुषंगी उपभोग 


He 


(xi). 


(nil). 


(ut), 


(viv). 


(0). 


bi. 


अवधि मेँ घंटों की संख्या 
“पूंजीगत ज्ञागत” से इल विनियमाँ के विनियम 15 (1) के अधीन परिभाषित रूप मैं पूंजीगत 
ल्लागत अभिनप्रेतत है। 


+कैप्टिव उत्पादन संयंत्र" से ऐसा ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा मूलतः अपने 
स्वयं के उपयोग हैतु विद्युत्‌ के उत्पादन के लिए लगाया गया है, इसमें ऐसा ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित 
है जो किसी सहकारी समिति अथवा व्यक्तियाँ के संघ के सदस्यों द्वारा मूलतः अपने सदस्यों के 
उपयोग हैतु Pagel उत्पादन के ल्लिए लगाया है. यह समिति या संघ ऐसा होलां चाहिए जिसका 
wap 26% स्वामित्व सीमित उपयोगकर्ता (आँ) कै पास हो तथा इस संयंत्र मैं वार्षिक रुप से 
अवधारित कुल्ल उत्पादित विधुत्‌ का न्यूनतम six उपयोग कैप्टिव ऊपयोग keg उपभोग किया 
जाता हो। "कैप्टिव उपयोगकर्ता" से मूलतः अपने स्वयं के उपयोग हैतु एक कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र 
at उत्पादित विद्युत्‌ का अंतिग उपयोगकर्ता अभिप्रेत है। "कैप्टिव उपयोग? से अभिप्राय तदनुसार 
होगा। 


“चैक मीटर" से ऐसा गीटर अभिप्रेत है जो करेंट ट्रांसफार्मर (सीटी) और वोल्टेज ट्रांसफार्मर (ea) 
कै उसी कौर से संयोजित होगा जिससे आरई जेनेरैटर का मीटर संयोजित है और इसका उपयोग 
मेन मीटर के विफल हो जाने पर gee की एकांटिंग और बिल्लिंग हेतु किया जायेगा। 


“आयोग” से उत्तराखंड विद्युत्‌ नियामक आयोग अभिप्रैत है। 


“नियंत्रण अवधि अथवा समीक्षा अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत्त है जिसमें इन विनियमों में 
विनिर्दिष्ट शुल्क के अवधारण tq प्रतिमानक मान्य THT 


+चाणिज्यिक प्रचान्नन अथवा कमीशरनिंग की तिथि" (सीओडी) से एक यूनिट के सन्दर्भ में एक 
सफल परीक्षण के द्वारा अधिकतम सतत रेटिंग प्राप्त कर wey पर घोषित तिथि तथा एक उल्पादन 
केंद्र कै सन्दर्भ मैं उत्पादन कैंद्र की अंतिम यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 
अभिप्रेत है तथा 'कमीशनिंग' शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा। 


परन्तु लघु जल-विद्युत्‌ संयंत्रों के मामले में कमीशर्निंग की तिथि अधिकतम सतत रेटिंग की प्राप्ति से 
नहीं जोड़ी जाएगी लैकिन उत्पादकर्ता कौ कमीशर्निंग के तौन वर्ष के भीतर इसे प्रदर्शित करना होगा। 
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सौर पीवी संयंत्र की कमीशनिंग की लिथिवह तिथि मान्री जाएगी जिस दिन सभी तरह से परियोजना के 
पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापी के ग्रिड में सर्वप्रथम ऊर्जा पहुंचेगी, इससे पहले लिम्नलिखित तीन 
पूर्वपिक्षाओं का अनुपालन करना होगा, अर्थात; 


() वितरण अनुज्ञापी के सम्बंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रभाणित ऊर्जा मीटर का 
संस्थापल; 

(1) Ser RT सत्यापित परियोजना पूर्णता रिपोर्ट और 

(॥) विद्युत्‌ निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रमाणपत्र जारी करना 


परन्तु 75% कार्य निष्पादन अनुपात जो किलोवाट या भेगावाट में, आकलित संस्थापन क्षमता पर 
आधारित हो, उपगोक्त तीन पूर्वपिक्षाओं के अनुपालन पर अलुज्ञापी के ग्रिड में प्रथम अंत;स्थापन की तिथि 
से तीन माह के भीतर प्रदर्शित किया जाये। 


परन्तु आगे यह कि यदि उपरोक्त तौन पूर्वपैक्षाओं के अनुपालन पर अनुज्ञापी के As at प्रथम अंत/स्थापन 
की तिथि से तीन माह के' भीतर कार्य निष्पादन अनुपात की विनिर्विष्ट सीमा प्रास नहीं की जाती है तो 
किल्लोवाट या मेगावाट मैं, आकल्लित संस्थापन क्षमता पर आधारित न्यूनतम 75% कार्य निष्पादन अनुपात 
के प्रदर्शन की वास्तविक तिथि को सौर पौवी संयंत्र की कमीशनिंग की तिथि भाना जायेगा। 


(evil). "मानित्त उत्पादन” से वह ऊर्जा अभिप्रेत जिसे उत्पादित करने में उत्पादन कैंद्र सक्षम था किन्तु 
ग्रिड ऊर्जा प्रणाली की ऐसी स्थितियां जो उत्पादन केंद्र के त्रियंत्रण के बाहर थीं और इसके 
'फल्लस्वरुप हुए नवीकरणीय स्रोताँ के स्पिलेज के कारण उत्पादित नहीं कर पाया। 


(५५1), “डिजाईन कर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अग्रिप्रेत है जिसे जल-वियुत्‌ कैद्र की 90% संस्थापित 
क्षमता के साथ एक osx निर्भरता योग्य वर्ष मैं उत्पादित किया जा सकता है। 


(xix), “वितरण फोड़" से वियुत्‌ अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित उक्त अधिनियम की 
धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट उविनिआ (वितरण संहिता) विनियम, 2018 लथा समय-समय पर 
संशौधित वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेंस का खंड 18 अभिप्रेत है। 


(ox), “योग्य उपभोक्ता” से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र at वियुत्‌ का ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है 
जिसके पास अपनी आंशिक अथवा समस्त वियुत्त्‌ आवश्यकताओं की पूर्ति हैतु अपने परिसर मैं 
रूफ टॉप या लघु सौर प्रणाली विद्यमान है। 


(७४)... “योग्य सरकारी संगठन” से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा किसी 
राज्य सरकार के सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम का संगठन अभिष्रेत है। 


(00). rer व्यय" से निधि अभिप्रेत है चाहे धह इक्विटी हो अथवा ऋण या दौमों और जिसका 
एक उपयोगी परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अर्जन हेतु वास्तव at कैश या कैश के समकक्ष 
भुगतान किया गया हो, इसमें ऐसी वचनबद्धतायँ या देनदारियां सम्मिल्रित नहीं हैं जिनके लिए 
कोई भुगतान जारी नहीं किया गया है। 
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(ot), 


(xxiv). 


(ov), 


(पु 


(oii). 


(xvi, 


“फीड -डन-टैरिफ” से इन विनियमों के अधील नियत स़िद्धांताँ के अनुसार सकल मीटर्रिंग हेतु 
ake ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से उत्पादन हैतु आयोग द्वारा अवधारित सामान्य शुल्क 
अभिप्रैत्त है। 

*अपरिहार्य घटनाएँ" से किसी पक्ष के सन्दर्भ मैं ऐसी घटना अथवा परिस्थिति अभिप्रेत है, जिस 

पर उसका कोई युक्तियुक्त नियंत्रण नहीं हैं, या उस पक्ष द्वारा पूरी सावधानी बरतने और परिश्षम 

करने पर की उसे रोक पाना संभव नहीं है, saat पूर्वगामी की carne को सीमित किये बिना 
निम्नल्लिखित सम्मिलित हैं 

॥). प्राकृतिक कृल्य जैसे agora, भूस्खलन्न/तूफ़ान, मौसम की मार, भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक 
आपदाएं या मौसम की असाधारण विपरीत परिस्थितियां; 

(1). भीड़ द्वारा शत्रुतावाश किया ग्रया कोई कूल्य, युद्ध (घोषित अथवा अघोषित), नाकाबंदी, 
अधिरोध, werer विद्रोह, दंगे, क्रांति, तोड़फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, जानबूझ कर 
हानि पहुँचाना तथ नागरिक उपद्रव; 

Ui. ऐसी दुर्घटना' जिसे'टाला न जा सके, जैसे '- आग, विस्फोट, रैडियोएक्टिव संदूषण तथा 
विषैले खतरनाक रसायनों से संदूषण; 

(iv). ग्रिड़ की कोई ऐसी बन्दी था ध्यवधान जो राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा या आयोग 
अथवा लोड डिस्पैच केंद्र द्वारा अपैक्षित अथवा निर्देशित हो; या कोई बंदी या व्यवधान 
जो संयंत्र या उपकरण की बिफल्त्ता कै आसन्‍न खतरे को टालने के लिए आवश्यक हो। 


हरित ऊर्जा" से ऊर्जा कै नवीकरणीय ज्रौतों से विद्युत्‌ ऊर्जा अभिप्रेत है, इसमें हाइड्रो और 
स्टौरैज (यदि स्टोरेज नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता हो) या समय-समय पर भारत सरकार 
द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रौदोगिकी सम्मिलित है. तथा साथ ही इसमें ऐसा कोई तंत्र भी 
सम्मिलित होगा जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग न कर हरित ऊर्जा उपयोग मेँ लाता हो. इसमें 
हरित हाइड्रोजन अथवा हरित अमोनिया या केंद्र सरकार द्वारा अवधारित किसी अन्य स्रोत का 
उत्पादन शामित्र है। 

ग्रिड सै जुड़े छत पर लगने वाले सौर पीवी संयंत्र (जीआरपीवी) / छत पर लगने वाले ल्रघु 
सौर पीची संयंत्र (जीएसपीवी)" से एक भवन की छत पर संस्थापित॑ सौंर पीवी संयंत्र अमिप्रेत 
है। इसमें परिसर के भीतर खुली संस्पर्शी भूमि पर संस्थापित ऐसे संयंत्र भी सम्मिलित हैं जो 
gat विनियमों के अधीन विनिर्दि अधिकतम क्षमता कै साथ मौटरिंग व्यवस्था के अधीन ग्रिड 
से संयोजित हाँ। 

vagy Ae मौटरिंग" से ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक नेट मौटर के माध्यम से एक 
सौर ऊर्जा संयंत्र सै अधिशेष ऊर्जा उत्पादित और अंतःस्थापित की जाती है और इस निर्यात 
अधिशेष ऊर्जा को उसी वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित उसी अथवा fear 
परिसर पर उसी उपभोक्ता के एक से अधिक सर्विस कनेक्शंस पर समायौजित किया जायेगा; 
“कुल्ल उष्मीय मान" या “जीसीवी" से उत्पादन केंद्र में उपयोग किये गए ईंधन के सन्दर्भ मैं, 
यथास्थिति, एक किल्लोग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर तरत्र ईंधन या एक मानक घन मीटर के 
गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन होने पर kCal at उत्पन्न ऊष्मा अभिप्रेत है; 


[are +न्‍न्‍क 
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(०60. rare मीटिंग” से ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक प्रोस्युमर के जीआरपीबी / जीएसपीवी 
से उत्पादित कुल सौर ऊर्जा और प्रोस्‍्युमर द्वारा उपभोग की गई कुल ऊर्जा का मौटरिंग व्यवस्था 
के द्वारा पृथक रूप से हिसाब रखा जाता है तथा बिल्िंग के लिए प्रोस्युमर द्वारा उपभोग की गई 
कुल ऊर्जा का हिसाब, लागू खुदरा टैरिफ पर किया जाता है, उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का हिसाब 
आयोग द्वारा अवधारित फीड-इन टैरिफ पर किया जाता है; 


(००). “केंद्र की सकल्न ऊष्मा दर” या “जीएसएचआर” से एक ताप उत्पादने कैंद्र के उत्पादक टर्मितल्स 
पर विष्ुत्‌ ऊर्जा के एक kWh उत्पादित करने के लिए आवश्यक kCal में सौर ऊष्मा की उर्जा 
अगिप्रैत है; 


(७०५). "हाइग्रिड सौर ताप ऊर्जा संयंत्र" रो ऐसा सौर ताप ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत्न है जो विद्युत्‌ उत्पादत 
के लिए सौर ताप उर्जा के साथ-साथ ऊर्जा स्रोतों के अन्य स्वरूपॉं का भी उपयोग करता है, 
और जहाँ न्यूनतम 75% विद्युत्‌ सौर ऊर्जा घटक द्वारा उल्पादित होती है; 


(0००). “हाइग्रिडड पवन सौर ऊर्जा संयंत्र" से ऐसा हाइब्रिड संयंत्र अभिप्रेत है जिसमें सौर फोटोवोल्टिक 
(पीवी) श्रृंखला को पवन टरबाइन से जोड़ा गया हो, तथा ग्रिड संयोजन कै उसी बिंदु पर TTT 
हैतु स्थापित किया गया हो; ; 


(0०५॥), “भारतीय विद्युतत्‌ Ass संहिता (आईईजीसी)" से अधिनियम की धारा 79 उप-धारा (1) के us 
(एच) के अधीन फैन्द्रीय विद्युत्‌ नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है। 


(०0०1५). “arenas ऊर्जा" at एक उत्पादन कैंद्र की किसी यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व किये जाने 
वाले परिक्षण के दौरान उत्पादित विषुत्‌ अभिप्रेत है; 


(०००). “संस्थापित क्षमता" या “आईसी" से उत्पादन कैंद्र मैं यूनिट की नैम प्लेट क्षमताओं या उत्पादन 
केंद्र की क्षमता (उत्पादक टर्गिनल्स पर गणना की गई) का योग अभ्रिप्रेत है; 


(७७७४)... “अंत/संयौजन बिंदु" से सिवाय जीआरपीबी / जीएसपीवी के सभी आरई आधारित्त उत्पादन 
केन्द्रों के सन्दर्भ में पारेषण प्रणाल्री अथवा वितरण प्रणात्री के ger नवीकरणौय उत्पादन 
सुविधा के स्विचिंग याई मैं उत्पादन ट्रांसफार्मर के एच वी साइड पर निर्गत स्थान फीडर पर 
लाईन आइसोल्लैटर का इंटरफैस अभिप्नैत होगा; 
परन्तु जीआरपीवी/जीएसपीवी के संदर्भ मैं अंत: संयोजन बिंदु से अनुज्ञापी के नेटवर्क के साथ 
नेट setter व्यवस्था के अधीन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इंटरफेस अभिप्रेत होगा तथा 
सामान्यतया यह वो बिंदु होगा जहाँ अनुज्ञापी और योग्य उपभोक्ता/प्रोस्युमर कै मध्य ऊर्जा 
अंतरण कौ नापने के लिए निर्गत/आगत्त भीटर संस्थापित किया गया है। 


Goll), “एमएनआरई» से भारत सरकार का लवीन एवं "नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है। 


ool), “नगरीय ठोस अपशिष्ट" से नगरीय अथवा अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न व्यवसायिक और 
आवासीय अपशिष्ट, चाहे वह ठोस रूप में हो अथवा अर्ध-ठोस अवस्था मैं, after है व इसमें 


उत्तराखण्ड गजट, 23 विसम्बर, 2023 fo (पौष 02, 1945 शक WARD) [भाग 1-क 


(xi), 


(xl), 


(xi). 


(ut). 


(lt). 


(liv). 


(ly). 


(avi). 


(शा), 


सम्मिल्लित है, इसमें औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट सम्मिल्रित नहीं है किन्तु परिशोधित जैच- 
चिकित्सीय अपशिष्ट सम्मिल्लित हैं। 


“जेट मीटिंग" से ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जिसके द्वारा शुद्ध आगत अथवा निर्गत ऊर्जा ज्ञात 
करे के लिए प्रोस्युमर के जीआरपीवी/जीएसपौवी द्वारा निर्गत सौर ऊर्जा को यूनिद्स (601) 
मैं ग्रिड से आगल ऊर्जा को घटाया जाता हैं तथा नेट ऊर्जा आगत्त या निर्गत की वित्तरण 
अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति के बिंदु पर नेट भीटरिंग हेतु एक सिंगल द्विदिश ऊर्जा मीटर का उपयोग 
कर ay रिटेल्न टैरिफ के आधार पर बिल्लिंग की जाती है अथवा इसे क्रेडिट किया जाता है या 
अग्रेनीत. किया जाता है। 


“नेट मीटर" से एक उपयुक्त द्विदिश ऊर्जा मीटर अभिप्रेत है जो ग्रिड से आगत और सौर 
परियोजना द्वारो विद्युत्‌ का ग्रिड को निर्गत, दोनों रिकाई करने में सक्षम हो। 


“गैर जीवाश्म Quer आधारित सह-उत्पादन" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें बायोमास का. 
उपयोग कर ऊर्जा के एक से अधिक रुपा (जैसे भाप और विधुत्‌) का क्रमबद्ध तरीके से उत्पादन 
किया जाता हो, परन्तु यदि परियोजना विन्षियम 4(2)(ई) मेँ विनिर्दिष्ट योग्यता मापदंडों को 
पूरा करती है तभी वह एक सह-उत्पादन कैंद्र के रूप में अह होगी। 


“नॉन-पीक आवर्स" से समय-समय पर आयोग द्वारा तय किये गए ew आवर्स से अन्यथा 
अन्य घंटे। 


“उन्मुक्त अभिगमन" उपयुक्त आयोग द्वारा विनिद्‌र्ई विनियमाँ के अनुसार उत्पादन मैं संल्रग्न 
किसी व्यक्ति या किसी अलुज्ञापी या उपभोक्ता द्वारा पारैषण ange या वितरण प्रणात्री या 
ऐसी लाईनों या प्रणाली के साथ सम्बद्ध सुविधाओं के उपयोग हेतु भेदभाव रहित उपबंध 
अमिप्रेत है। 


“उन्मुक्त अभिगमन विनियम” से समय-समय पर संशोधित उत्तराखंड विद्युत्‌ नियामक आयोग 
(राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमल के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 अभिप्रतत है, 


“प्रचालन और अनुरक्षण व्यय" या “औएंडएम व्यय” से उत्पादन कैंद्र या उसके किसी भाग 
के प्रचालल और अनुरक्षण में हुआ व्यय अभिप्रेत है, जिसमें जनशक्ति, भरम्गत, पुर्जै, उपभोज्य 
वस्तुएं, बीमा और ऊपरी खर्च सम्मिलित हैं। 


“सगानांतर प्रचात्नन प्रभार" से आयोग द्वारा अवधारित वे प्रभार अभिप्रेतत हैं जिल्हें समानांतर 
प्रचालन का उपयौग करने कै लिए, यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापी और/या पारेषण अनुज्ञापी 
के सम्बंधित उपभोक्ता से समानांतर प्रचालन की व्यवस्था की लागत हैतु वसूल किया जाना 
है 


*पीक आवर्स /ऑफ पीक आवर्स" से समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित, दिन के कुछ 
विशेष घंटे अभिप्रेत हैं। 


साय 1-3] 


उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (ate LES) _SES मल 28 fe, ozs fo. (कौन om पक जोक ee) के: 
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(vil), “कार्य निष्पादन अनुपात" (पीआर) से नापे गये विकिरण के सम्बन्ध में किसी समय पर 
संयंत्र का उत्पादन बनाम संस्थापित संयंत्र क्षमता अभिप्रेत है। 
उत्पादन की किलोवाट में माप 1000 w/m? 


पीआर 5 संस्थापित संयंत्र क्षमता कित्रोवाट में x विकिरण की लीब्रता की माप ७) 
a 


0000)... “उर्जा क्रय करार" या “पौपीए” से इसमें विनिर्दिष्ट लिबंधनों और शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति 
हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक वितरण अनुज्ञापी के मध्य एक दीर्घावधि करार अभिप्नेत 
है, जिसमें यह उपबंध होगा कि ऊर्जा के विक्रय tq टैरिफ समय-समय पर आयोग द्वारा 
अवधारित किये गए अनुसार होगा। 


(). “परिसर" से योग्य उपभोक्ता के स्वामित्व वाली भूमि, भवन या संरचना या उसका कोई भाग 
अथवा संयोजन अभिप्रेत है, जिसमें उसकी छत या/और उन्नयित क्षेत्र सम्मिलित है। 


(i), “परियोजना/संयंत्र" से यथास्थिति एक उत्पादन फैंद्र और अंत/संयोजन बिंदु तक निष्क्रमण 
प्रणाल्री अभिप्रेत है और एक ony जल विद्युत्‌ उत्पादन कैंद्र के मामले में इसमें अर्जा उत्पादन 
at विभाजित उत्पादन सुविधा के सभी घटक जैसे बाँध, इन्टेक वाटर कंडक्टर प्रणाली, ऊर्जा 
उत्पादक कैंद्र, योजना की उत्पादक ईकाईयाँ सम्मित्रित हैं। 


(i), “प्रौस्युमर" से ऐसा व्यक्ति अभिष्नेत्र है जो Ms से विद्युत्‌ का उपन्लोग करता हो और आपूर्ति 
के उसी बिंदु का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञापी के ग्रिड में विद्युत्‌ अंतःस्थापित भी कर 
सकता हो। 


(mi), sae से प्राप्त ऊर्जा" या आरडीएफ से ठोस अपशिष्ट से अन्नग किये हुए ज्वलनशील् अंश 
अभिप्रेत हैं, इनमें yard, डीस्टोनिंग करने, छोटे-छोटे टुकड़े करने, निर्जत्रीकरण करने के 
दौरान छोटी गोलियाँ या रोओं के रुप में क्लोरीन युक्त प्लास्टिफ और ठोस अपशिष्ट दहनशौल 
घटकों का मिश्रण जिन्हें Suet के रुप में उपयोग मैं ara जा सके, सम्मिल्नित नहीं है। 


(liv), “नवीकरणीय ऊर्जा" से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ग्रिड क्वालिटी विद्युत्‌ अभिप्रेत है। 


10... “नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्र और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन 
केंद्र" से तवीकरणीय ऊर्जा से Aes क्वाल्लिटी Rage उत्पादित करने वाले परंपरागत उत्पादन 
कैंद्र से अन्यथा अन्य ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं। 


00)... "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" से oy जत्न विद्युत, पवन, सौर जिसमें संयुक्त चक्र बायोमास के 
साथ संयोजन सम्मिलित है, जैविक ईंधन सह-उत्पादन, शहरी या नग्ररीय अपशिष्ट और 
एमएनआरई द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य स्रोत जैसे नवीकरणीय स्रोत arta है। 


(भा)... “लघु जल्ल gay संयंत्र" से 25 मेगा वाट तक की केंद्र क्षमता/संस्थापित क्षमता वाले जल 
ge ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं। 
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[art 1+क 


(शा). 


(he). 


(hy). 


Abi. 


(bt) 


(bi, 


(xiv), 


“सौर पीवी संयंत्र (एसपीवी)" से वितरण अनुज्ञापी के सम्पूर्ण सौंर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु 
'डिजाईन की गई परियोजना अभ्िप्रेत है इसमें नेट-मौटरिंग व्यवस्था के अधीन संस्थापित सौर 
पीवी संयंत्र सम्मिलित नहीं हैं। 


"सौर ताप ऊर्जा परियोजना" से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जिसमें लाईन फोकस अथवा पॉइंट 
फोकस के सिद्गांत के आधार पर संकेद्रित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी मैं परिवर्तन हेतु सूर्य के प्रकाश 
का उपयोग किया जाता है। 


“विक्रय योग्य ऊर्जा” से गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा, यदि कोई है, अनुज्ञात करने के पश्चात 
flamer (एक्स-बस) ey उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है। 


"दाज्य ग्रिड ater से अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (एच) के अधीन 
उत्तराखंड विद्ुत्‌ नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तराखंड विद्युत्‌ नियामक आयोग (राज्य ग्रिड 
कोड) विनियम, 2016 अश्िप्रेत है। 


eRe अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए टैरिफ का अवधारण इन विनियमों के 
अधीन विनिर्दिष्ट मानकों कै आधार पर आयोग द्वारा किया जाला है। 


“तृतीय पक्ष स्वामी" से एक ऐसा विकासकर्ता अभिप्नेत है जो योग्य उपभोक्ता के परिसर में 
स्थापित अपने संयंत्र से सौर ऊर्जा उल्पादित करता है और जिसने ऐसे योग्य उपभोक्ता कै 
साथ लीज /वाणिज्यिक अनुबंध किया हुआ है। 


“उपयोगी जीवम" से एक उत्पादन कैंद्र, जिसमें निष्क्रमण प्रणा्री सम्मिलित हैं, की एक 
यूनिट के सन्दर्भ मैं ऐसी सुविधा के वाणिज्यिक प्रधालन (wang) की तिथि से निम्नलिखित 
अवधि अभिप्रेत होगीः 
()... पवन्न ऊर्जा परियोजना 25 वर्ष 
(i). रैंकाइन चक्र ite ANT के साथ बायोमास ऊर्जा परियोजला 

जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएस इब्ल्यू)और उच्छिष पदार्थों 


से प्राप्त guar (आरडीएफ़) आधारित परियोजलाएं सम्मिलित हैं। 25 वर्ष 
(ii). गैर जीवाश्म ईंधन सह-उत्पादन परियोजनाएं 25 वर्ष 
iv). लघु जल्न चिदुत्‌ संयंत्र 40 वर्ष 
(vj. सौर पीवी/सौर ताप/जीआरबीपी/जीएसवीपी/कैनाल बैंक/कैनाल टॉप 

सौर ऊर्जा संयंत्र 25 वर्ष 
(vi), बायोमास गैसिफायर आधारित उर्जा परियोजनाएं 25 वर्ष 
(vil), बायोगैस आधारित उर्जा परियोजनाएं 25 वर्ष 


परन्तु जहाँ किसी संयंत्र का प्रचालल किसी अपरिहार्य घटना के कारण रोक दिया गया था वहां संयंत्र 
का जीवन काल ऐसी रोक की अवधि के बराबर बढ़ा दिया जायेगा और तदनुसार पीपीए को भी बढ़ा 
दिया जायेगा। 
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(2) 


(av), "वर्चुअल्न नेट मीटर्रिंग” से एक ऐसी व्यवथा अभिप्रेत है जिसके द्वारा उपभोक्ता के परिसर 
अथवा किसी अन्य अवस्थिति पर संस्थापित सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र से उत्पादित समस्त 
ऊर्जा सौर ऊर्जा मीटर के द्वारा अंतःस्थापित की जाती है तथा निर्गत्त ऊर्जा को उसी वितरण 
अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर अवस्थित सहभागी उपभोक्ता(ओं) के एक या एक से अधिक 
ae सैवा संयोजनों में समायोजित किया जाता है। 

(10४)... “वर्ष” से एक वित्त वर्ष अभिप्रेत है। 


यथा उपरोक्त के सिवाय और जब तक कि सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो अथवा विषय-वस्तु हेतु अन्यथा 
अपेक्षित न हो इल विनियर्मों मैं प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया 


, हैं, कितु विद्युत्‌ अधिनियम, 2003 या उचिनिआ (राज्य ग्रिड कोड) चिनियम या टैरिफ के अवधारण पर 


आयोग के विनियम्ों मैं परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम या राज्य 
ग्रिड कोड या टैरिफ के अवधारण पर समय-समय पर संशौधित आयौग के विनियमों मैं दिया गया है। 


उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (uty 02, 1945 शक WIA) [मास +-क 


अध्याय 2 


सामान्य शर्तें 


4. गैर परंपरागत /नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन कैंद्र के रूप में अह होने के लिए 
योग्यता मापदंड 


(2) इन विनियमों के उद्देश्य से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएलआरई) द्वारा 


(2 


अनुमोदित सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह- 
उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन पर विचार कियां जायेगा और ऐसे' उत्पादन केन्द्रों को सामूहिक 
रूप से आरई आधारित उत्पादन che Tien जायेगा और सह-उत्पादन कैंद्र के रुप मेँ संदर्भित 
किया जायेगा। 


वर्तमान मैं, निम्नलिखित स्रोतों और प्रौद्योगिकियोँ से उत्पादन इन विनियर्मों के अधीन आने 

के लिए अह होगा: 

(क) लघु जल्न-विद्युत परियोजना - इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रचलित नीतियों के 
अनुसार विकसित किये जा रहे उत्पादन कैंद्र जो एक एकल अवस्थिति में 25 मेगा 
वाट के बराबर अथवा उससे कम क्षमता के साथ नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग 
कररहे हाँ। 


पवन ऊर्जा परियोजना - जो पवन स्थल्र पर अवस्थित हों और जिनका 50 मीटर 
की हब ऊंचाई पर मापा गया न्यूनतम वार्षिक मीन 200 वाट/एमर पवन ऊर्जा घनत्व 
हो और जो नए पवल टरबाइन जनरेटर्स का उपयोग करते etl 


(ख) 


सौर पीवी, ewer बैंक व कैत्ताल टॉप सौर ऊर्जा पीवी, सौर ताप, एग्रोवोल्टिक और 
जीआरपीवी / जीएसपीवी - जो एमएनआरई द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर 
आधारित hi 


(a 


बायोमास / बायोगैस ऊर्जा संयंत्र - रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नए संयंत्र 
और मशीनरी का उपयोग कर रही बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं जो जीवाश्म ईंधन का 
उपयोग किये ferent ब्रायोमास ईंधन स्रोत का इस्तेमाल कर रही हाँ। 


(a 


(ड) गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादक कैंद्र - कोई परियोजना गैर जीवाश्म आधारित 
सह-उत्पादक केंद्र कहलाने के लिए तभी ae होगी यदि वह नए संयंत्र और मशीनरी 
का उपयोग कर रही हो और इसकी परिभाषा के अनुसार कार्यरत हो तथा निम्नलिखित 
अईता अपेक्षाओं को पूरा करती a: 
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सह-उत्पादन का टॉपिंग चक्र माध्यम - कोई ऐसी सुविधा जिसमें उर्जा उत्पादन tg गैर 
जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है तथा साथ-साथ अन्य औद्योगिक गतिविधियों 
मैं उपयोगी ऊष्मा tg उत्पादित ताप ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है। 


परन्तु टॉपिंग चक्र माध्यम के अधीन सह उत्पादन सुविधा के अई होने के लिए उपयोगी 
ऊर्जा आउटपुट और उपयोगी ताप के आधे का योग, सीजन के दौरान इस सुविधा के 
ऊर्जा उपयोग के 45x से अधिक होगा। 


स्पष्टीकरण ~ इस खंड के उद्देश्य हेतु, 


(पु 


(ii. 


“उपयोगी ऊर्जा उत्पादन, उत्पादक का सकल विद्ुत््‌ उत्पादन है. सह-उत्पादन कैंद्र 
संयंत्र में ही एक सहायक उपभोग होगा (जैसे बायलर फीड पंप, और एफ़डी/आईडी 
फैन्स) शुद्ध ऊर्जा के संगणन हेतु यह आवश्यक होगा कि सहायक उपभोग को 
सकल उत्पादन मैं से घटाया जाये. परिकलन् की सरलता के लिए उपयोगी ऊर्जा 
उत्पादन को जेनरेटर से सकल विद्युत्‌ (kwh) उत्पादन के रूप at परिभाषित किया 
जाता है। 

'उपयोगी ताप उत्पादन' वह उपयोगी ऊष्मा (भाष) है जिसे उत्पादन सुविधा द्वारा 
प्रक्रिया को उपलब्ध कराया जाला है। 


(i), सुविधा का 'उर्जा उपभोग' वह ऊपयोगी ऊर्जा उत्पादन आगत है जिसकी ईंधन 


(सामान्यतया थोई अथवा ऐसे अन्य बायोमास ईंधन) द्वारा आपूर्ति की जाती है। 


५. 'टॉपिंग चक्र' से ऐसी सह-उत्पादन प्रक्रिया अभिप्रेत & जिसमें ताप ऊर्जा Faget 


उत्पादित करती है उसके पश्चात्‌ औद्योगिक गतिविधियों में ताप उपयोगी ऊष्मा 
प्रयोग में लाई जाती है। 


(च) बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना - एक परियोजना बायोमास गैसीफायर 


@ 


आधारित्त ऊर्जा परियोजना कहल्लाले के लिए तभी अई होगी जब वह नए संयंत्र और 
मशीनरी का उपयोग करती हो और जिसके पास ग्रिड से जुड़ी ऐसी प्रणाली हो जिसमें 
100% wig गैस इंजन के साथ एमएनआईई द्वारा अनुमोदित गैसीफायर प्रौद्योगिकी 
का उपयोग किया जाता eh 


बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना -- एक परियोजना बायोगैस आधारित ऊर्जा 
परियोजला कहलाने के लिए तभी अह होगी जब वह नए संयंत्र और मशीनरी का 
उपयोग करती हो और जिसके पास ग्रिड से जुड़ी ऐसी प्रणाल्री हो जिसमें 100% 
बायोगैस फायई इंजन के साथ एमएनआईई द्वारा अनुमोदित कृषि के अवशेष, खाद व 
अन्य जैविक अपशिष्ट के सह-पाचन हैतु बायोगैस प्रौध्ोगिकी का उपयोग किया जाता 
a 
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(ज) नमरीय ठोस अपशिष्ट आधारित उर्जा oftaismmt - एक परियोजना नगरीय ठोस 
अपशिष्ट आधारित्त उर्जा परियोजना कहलाने के लिए तभी अई होगी जब वह Longer 
चक्र प्रौद्योगिकी आधारित नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हो और ईंधन 
स्रोतों के रूप में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग करती हो। 


stow से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना - एक योजना उच्दिष्ट से प्राप्त ईंधन 
आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए तभी अई होगी जब वह रैंकाईन चक्र 
प्रौद्योगिकी आधारित नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हो और ईंधन स्रोतों 
के रूप मेँ उच्छिष्ट से प्रास ईंधल का उपयोग करती हो। 


(झा) 


हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा संयेंत्र “ एक परियोजना हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा संयंत्र 
कहलाने के लिए तभी आई होगी जब सोलर फ़ोटो वोल्टाईक (पीवी) इस प्रकार संयोजित 
हाँ कि वे एक पवन टरबाइन से Arey हुए हों और Ms संयोजन के उसी बिंदु पर 
प्रचालन हैतु जोड़े गए हों। 


Cr 


कोई नया aber या प्रौद्योगिकी एमएनआरई या केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन सक्षम प्राधिकारी 


+ द्वारा उसके वैज्ञानिक रूप से प़िद्ग प्रौद्योगिकी के अनुमोदन के पश्चात्‌ ही 'नवीकरणीय ऊर्जा" 


के रुप at ark होगी। इसके अतिरिक्त कैन्द्रीय मंत्रालय के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके 
वैज्ञानिक रूप से प्िद्ध प्रौोगिकी के अनुमोदन के पश्चात आयोग प्रत्येक प्रौधोगिकी हैतु 
टैरिफ पृथक रूप से अवधारित करेगा। 


5. पर्यावरणीय और अन्य अनुमतियाँ 


(a) 


(2) 


आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन केंद्र प्नंध/राज्य सरकार द्वारा तय किये 
गए उत्सर्जन मानकॉ/पर्यावरणीय मानकों का पालन करेंगे और जहाँ कहीं लागू हो वहां 
इसके लिए वे कैंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारी से सश्ली आवश्यक पर्यावरणीय और 
प्रदूषण अनुमतियाँ प्रास करैंगे। 


आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र जहाँ कहीं आवश्यक हो वहां राज्य 
सरकार/उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ate) से आवश्यक अनुमतियाँ 
प्राप्त करेंगे। 


6. उत्पादन केंद्र के दायित्व और कर्तव्य 


(a) 


आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र “विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (डीपीआर) 
मैं अपने उत्पादन संयंत्र की क्षमता की जानकारी प्रदान करेंगे, इसमें ऐसे स्रोत से उपलब्ध 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसस्वर, 2023 fo (पौष न ० “We, 20 दिसम्बर 2028 Yo (पौष ००७ 1946 शक सम्बत] 59 


539 


विद्युत्‌ उत्पादन की कार्यक्षमता और उसके उपयुक्तम उपयोग का ध्यान रखा जायेगा। 
इसके अतिरिक्त इन्हें डीपीआर, निर्माण की प्रगति और उत्पादन संयंत्र की कमीशनिंग से 
सम्बंधित विवरण तथा आयोग द्वारा अपेक्षित्त प्रपत्र मैं व अपेक्षित तरीके से इससे सम्बंधित 
कोई अन्य सूचना भी आयोग को प्रदान करनी होगी। 


(2 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(8) 


आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन aes 


यह सुनिश्चित करेंगे कि इनके द्वारा सभी सरकारी और संविधिक eet का भुगतान 
नियत अवधि के भीतर किये जाएँ। 


लागत और दक्षता से सम्बंधित अध्ययन कराये जाने के ह्लिए प्राधिकारी/आयोग 
द्वारा विनिर्दिष्ट रूप मैं उत्पादन और/या पारेषण से सम्बंधित तकनीकी विवरण 
जमा करेंगे। 


उत्पादन, पूरी की गई मांग, उपल्ब्ध क्षमता, क्षमता उपयोगिता कारक, सहायक 
उपभोग, विशिष्ट ऊष्मा दर और विशिष्ट तेत्र उपभोग या कोई अन्य मापदंड इत्यादि 
से सम्बंधित सूचना वार्षिक आधार पर या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित 
रूप मैं जमा करेंगे। 


वार्षिक रूप से दाखित्र आयकर विवरणी की प्रति के साथ संपरीक्षित वार्षिक aed 
आयोग के पास जमा करेंगे। 

परन्तु यदि उत्पादक के पास्त एक्क से अधिक उत्पादन कैंद्र प्रचालन at हैं तो वह 
वार्षिक आधार पर संपरीक्षित त्रेखों के साथ ओ एंड एम cat का संयंत्रवार 
विवरण रखेगा और जमा करेगा। 


राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ संचार और डाटा अंतरण प्रणाली स्थापित कॉगे 
और निम्नलिखित के सम्बन्ध मेँ राज्य भार प्रेषण hey व क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र 
के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे; 


().  अनुसूचीकरणा 

(i), ग्रिड द्वारा पारेषित विद्युत्‌ की मात्रा के डाटा का विनिमय। 

(hi), आईईजीसी और राज्य भार प्रेषण केंद्र के अनुसार विद्युत्‌ का वास्तविक 
समय ग्रिड प्रचालन और प्रेषण। 


७8) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र ग्रिड अनुशासन का पालन करेंगे और 
प्रणाल्ली व मानव जीवन की सुरक्षा हैतु पर्याप्त सुरक्षा उपकरण संस्थापित करेंगे। ग्रिड के 
विफल होने पर या ग्रिड में किसी घटना के होने के कारण संयंत्र या इसके सम्बद्ध उप- 
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(a) 


5 


(6) 


(7 


(8) 


(9) 


hg atk पारेषण लाईन में किसी व्यवधान अथवा हानि होने की स्थिति में यह किसी 
क्षत्रिपूर्ति के हकदार नहीं हॉगे। 

आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र यदि anger स्थापित करने के विकल्प 
का प्रयोग करते हैं तो वे उत्पादन केंद्र, सम्बद्ध उप-कैंद्र और प्रतिबद्ध पारेषण onset की 
स्थापना, उनका प्रचाल्नतल और अनुरक्षण करेंगे, ये निम्नानुसार होंगे: 


(क) विद्युत्‌ संयंत्रों, वि्युत्‌ लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन हैतु तकनीकी मानक 
प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप ot (विद्युत्‌ अधिनियम, 2003 की धारा 73(बी)) 
विद्युत्‌ संयंत्रों और विद्युत्‌ लाईनों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु सुरक्षा 
आवश्यकताएं प्राधिकारी द्वारा, विनिर्दिष्ट रूप ah (विद्युत्‌ अधिनियम, 2003 की धारा 
73(सी)) 

(ग) पारेषण लाईनों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु ग्रिड मानक केन्द्रीय विध्ुत्‌ नियामक 
आयोग/कैन्द्रीय Page प्राधिकरण या राज्य पारेषण यूटिल्रिटी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप 
ay (वियुत्‌ अधिनियम, 2003 की धारा 73(डी)) 

(घ) (घ) विद्युत्‌ की आपूर्ति tg shew के संस्थापन हेतु शर्तें प्राधिकारी या राज्य परेषण 
यूटिल्रिटी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में। ((विधुत्‌ अधिनियम, 2003 की धारा 73(ई)) 


(a) 


आरई आधारित उत्पादन the athe सह-उत्पादन कैंद्र 'आईईजीसी' समय-समय पर 
संशोधित राज्य ग्रिड कोड और वितरण कोड का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 


आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन केंद्र आयोग द्वारा जारी सामान्य और 
विशिष्ट निर्देशों तथा उत्पादन कंपनियों के ल्लिए निर्मित विनियमों est अनुपालन सुनिश्चित 
ath 


इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर विद्यमान उत्पादन केन्द्रों द्वारा हस्ताक्षरित 
सभी ऊर्जा करार (PAs), यदि वे इन विनियमों से असंगत हैं तो उन्हें इन विनियमों के 
अनुसार संशोधित किया जायेगा, और ऐसे संशोधित ऊर्जा करार आरई आधारित उत्पादन 
कैंद्र और सह-उत्पादन केन्द्रों के समस्त जीवनकाल हेतु मान्य THN 


आरई आधारित उत्पादन कैँद्र और सह-उत्पादन कैंद्र अधिनियम के अधीन उपबंधित किये 
गए अनुसार राज्यान्तर्गत परैषण / वितरण प्रणाल्री से सम्बंधित नियोजन और समन्वय 
के उद्देश्य से राज्य पारेषण यूटिल्रिटी और वितरण अनुज़ापी के साथ समन्वय करेंगे। 


आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन केंद्र को राज्य भार प्रेषण कैंद्र द्वारा उनको 
जारी निर्देशों का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर संयंत्र, विधुत्‌ अधिनियम, 2003 
के अधीन उपयुक्त कार्रवाई हैतु जिम्मेदार होगा। 
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(10) आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन केंद्र, समय-समय पर आयोग द्वारा 
विनिर्दिष्ट या निर्देशित किया गए अनुसार फीस और प्रभारों का भुगतान राज्य भार प्रैषण 
कैंद्र को करेंगे। 


(11) विषुत्‌ की गुणवत्ता या ग्रिड के सुरक्षित व समेकित प्रचालन के सन्दर्भ st या राज्य भार 
प्रेषण aha द्वारा जारी किसी निर्देश के सम्बन्ध में कोई विवाद होने की स्थिति में उस 
मामले को न्यायनिर्णयन हैतु आयोग को संदर्शित किया जायेगा। 


7. ऊर्जा का विक्रय 


1) सभी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों कौ अपने स्वयं के उपयोग 
हैतु आवश्यक क्षमता से अधिक की ऊर्जा कौ वितरण अनुज्ञापी को विक्रय करने की 
अनुमति होगी बशर्ते कि वितरण अनुज्ञापी इसके लिए ऊर्जा क्रय करार करते का इच्छुक 
हो, या उसे स्थानीय ल्रोकल्न Mee को आयोग द्वारा अवधारित दरों पर या परस्पर सहमत 
दर्रों पर राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर किसी व्यक्ति/उपभोक्ता को भी ऐसी ऊर्जा 
के विक्रय करने की अनुमति होगी। (परन्तु ऐसे उपभोक्ता को उन्मुक्त अभिगमन विनियमों 
के अधीन खुली पहुँच की अनुमति होना आवश्यक है) 


(2 


वितरण अनुज्ञापी, आरई आधारित उत्पादन der athe पह-उत्पादन a सै ऐसा प्रस्ताव 
मिलने पर इन विनियमों और अन्य विनियमोँ तथा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के 
साथ अनुरुपता मैं ऊर्जा wer करार कर सकता है, तथापि, यदि वितरण अनुज्ञापी ऐसे 
उत्पादक से ऊर्जा क्रय करना चाहता है तो वह उत्पादन कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव से 
दो माह के भीतर ऊर्जा क्रय करार हस्ताक्षरित करेगा। अन्यथा यदि वितरण अनुज्ञापी ऐसे 
उत्पादक से ऊर्जा क्रय नहीं करना चाहता है तो वह उसके द्वारा प्रस्ताव किये जाने के एक 
माह के भीतर उत्पादक कंपनी को इसकी सूचना देगा। 


परन्तु जहाँ परिसर में एक तृतीय पक्ष द्वारा जीआरपीवी/जीएसपौवी संयंत्र संस्थापित किया 
गया है जो वितरण अनुज्ञापी को शुद्ध ऊर्जा (अर्थात परिसर के स्वामी के समस्त उपभोग 
के समायोजन के पश्चात्‌) विक्रय करना चाहता है तो eget पक्ष, योग्य उपभोक्ता और ऐसे 
वितरण अनुज्ञापी के मध्य एक ब्रिपक्षीय करार करना होगा। 
(3) वितरण अनुज्ञापी, पीपीए हस्ताक्षरित करने के एक माह के भीतर, इन विनियमों और 
समय-समय पर संशोधित उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 में विनिर्दिष्ट 
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प्रपत्र में और उनमें बताये तरीके से उल्पादक कंपनी के साथ ऊर्जा क्रय करार करने के 
अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा। 

परन्तु पीपीए के अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ एक ब्रिना शर्त तकनीकी व्यवहार्यता 
रिपोर्ट और पारेषण/वितरण अंनुज्ञापी के साथ हस्ताक्षरित संयोजन अनुबंध संलग्न करना 
होगा, जो पीपीए का आग होगा। 


8. हरित ऊर्जा (वितरण अनुज्ञापी से हरित उर्जा की अधिप्राप्ति) 


(7 


(2 


(3 


(१) 


(5 


(6 


) 


) 


कोई भी उपभोक्ता या तो उपभोग के एक निश्चित प्रतिशत तक था अपने सम्पूर्ण उपभोग 
के 100% के इसके समकक्ष तक हरित ऊर्जा क्रय करने का विकल्प चुन सकता है और 
इसके लिए वह वितरण अलुज्ञापी के पास मांग रखेगा, जो हरित उर्जा की Sw मात्रा को 
अधिप्राप्त कर इसकी आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता के पास इन विनियमों के अध्याय-3 में 
विनिर्दिष्ट श्रेणियों हेतु पृथक मांग रखने की सुविधा होगी। 


उपभोक्ता जितनी भाज्ा के लिए बाध्य है उससे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्वैच्छिक आधार 
पर क्रय कर सकता है और कार्यान्वयन की सुविधा हेतु यह पच्चीस प्रतिशत से लेकर सौ 
प्रतिशत तक हो सकता है। 


हरित ऊर्जा पर टैरिफ, वितरण अनुज्ञापी के टैरिफ आदेश मैं आयोग द्वारा विनिर्दिष्ठ किया 
जायेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूल की गई ऊर्जा विक्रय ल्रागत, प्रति- 
सहायिकी, यदि कोई है, तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के ल्लिए वितरण अनुज्ञापी की 
विवैकपूर्ण लागत सम्मिलित करते हुए सेवा प्रभारों का समावेश होगा। 


वितरण अनुज़ापी से हरित ऊर्जा की कोई मांग न्यूनतम एक वर्ष के लिए होगी। 


वितरण अनुज्ञापी अथवा वितरण अलुज्ञापी से अन्यथा किसी नवीकरणीय स्रोत से क्रय 
की गई हरित ऊर्जा जो बाध्य कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता से अधिक हो, उसकी 
गणना वितरण अनुज्ञापी की नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता अनुपालन में की जाएगी। 


वितरण स्तर पर आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा का लेखा मासिक आधार पर रखा 
जायैगा। 
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9. उल्मुक्त अभिगमन 


(1) राज्य पारेषण/ वितरण प्रणाली में आबद्ध उपयोग हेतु बिना भेदभाव उन्मुक्त अभिगमन 
सभी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों को और उनको sper 
होगा जो विनियम 7(1) के अधीन आते हैं, यह उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के उपबंधों 
के अधीन होगा। 


परन्तु 'उन्मुक्त अभिगमन' राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता 
के अधीन अनुमनन्‍्य होगा। 


परन्तु आबद्द उर्जा संयंत्रों को वितरण अनुज्ञापी/पारेषण अनुज्ञापी से ग्रिड समर्थन के 
इस्तेमाल हेतु यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापी/पारेषण अनुज्ञापी को सम्रानांतर प्रचालन 
प्रभारों का भुगतान करना होगा। हे 


Weg snag परियोजनाओं पर उन्मुक्त अभिगमन प्रभार की लेवी, अधिनियम के सुसंगत 
उपबंधों और समय-समय पर कैँद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों के द्वारा शासित होगा। 


(2 


ऐसा उन्मुक्त अभिगमन इन विनियमों के fae 41 के अनुसार अवधारित 
पारैषण/व्हीलिंग wat के भुगतान और औसत पारेषण/वितरण हानियों के प्रकार at 
समायोजन के अधीन होगा। 

9) यदि राज्य पारेषण प्रणाली था राज्य वितरण प्रणाल्री में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता 
को लेकर कोई प्र्ष उत्पन्न होता है तो उस मामले का ल्यायनिर्णय आयोग द्वारा किया 
जायेगा। 
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अध्याय 3 


नवीकरणीय क्रय' बाध्यता (आरपीओ) 


10. “गैर जीवाशए्म आधारित सह-उत्पादन से वितरण अनुज्ञापी द्वारा क्रय की जाने वाली चिद्युत्‌ और 
नवीकरणीय ऊर्जा weit से विद्युत्‌ के उत्पादन की न्यूनतम मात्रा" 


(1) 


अधिनियम के उपबंधों, राष्ट्रीय विद्युत्‌ नीति, ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत 
स्रोतों के विकास की प्रोन्नति हेतु टैरिफ नीति के अनुरूप सभी वर्तमान और भ्रविष्य के 
वितरण अनुज्ञापी, बंदी उपयोगकर्ता और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके 
आगे 'बाध्य कंपनी' कहा गया है, वे राज्य मैं विनियम 4 में परिभाषित रूप गैँ योग्य 
नेवीकरणीय उर्जा स्रोतों से, नीचे दिए गए अनुसार अपने स्वयं के उपभोग हेतु अपनी 
कुल्ल विद्युत्‌ आवश्यकता के न्यूनतम प्रतिशत की अधिप्राप्ति tg बाध्य gy) इसे बाध्य 
कंपनियों की नवीकरणीय क्रय बाध्यता (अर््पीऔ) कहा जायेगा। 


Ey पवन. जन्िपुत्‌ war _ अन्य ane 
Ls आरपीओ | बाध्यता (एधपीओ) | गररआस्तोओ | सर के अन्य आरपीओ ar 
छा | 100 | ०७७६ | 5०0४ | 
20042 |_ 248 1,06४ 538 
(2025-26 | 336४ | 1aax 5.60% 
2076-27 4.8४... 1.80% 6.02% 
२20१-३७ | 5.28 | ease 63x | 25, 
30७७ (४७ [a जता al 
2029-30 | 6anx | 22x fizz} =| 


(क) पवन आरपीओ 31 मार्च 2022 के पश्चात कमीशंड पचन ऊर्जा परियोजनाओँ 
(wees) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा ही पूरा किया जायेगा। 


(a) एचपीओ 8 मार्च 2019 के use कमीशंड HPs (जिसमें psps और लघु जल 
faye परियोजनाएं (8॥॥%)समिल्लित हैं) से क्रय की गई ऊर्जा द्वारा पूरा किया 
जायेगा। 


(ग) अन्य आरपीओ को किसी ऐसी आरई ऊर्जा परियोजना जो ऊपर (क) व (ख) में 
उल्लिखित नहीं हैं, से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जायैगा। 


ऊपर अनुबंधित प्रतिशत आरपीओ, स्वयं के उपभोग हैतु वर्ष के दौरान बाध्य 
कंपनी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित Get ऊर्जा के प्रतिशत के रूप मैं 
_नवीकरणीय ऊर्जा stat से विद्युत्‌ के गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन 
और उत्पादन सै क्रय की न्यूनतम मात्रा प्रकट करता है। 


art 1-3] 
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जहाँ, भिन्‍न-भिल्‍न बाध्य कंपनियों के लिए ma की गई कुल ऊर्जा निम्नानुसार 
होगी; 


(a) डिस्कॉम्स के लिए स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से क्रय की गई 
कुल ऊर्जा; और 


(a) उन्मुक्त अभिगभन उपभोक्ताओं & लिए, उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से क्रय की 
गई Hor ऊर्जा, स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान निकासी/उपभोग बिंदु पर 
रिकॉर्ड किया गया ates उपभोग होगी। 


(ग) आबद्ध उपयोगकर्ताओं के लिए उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से क्रय की गई कुल 
ऊर्जा स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान निकासी/उपभोग बिंदु पर रिकॉर्ड किया 
गया मीटई उपभोग होगी। 


परन्तु वितरण अनुज्ञापी की एचपीओ बाध्यता, उस समय पर करार के अनुसार 8 मार्च 
2019 के पश्चात्‌ कमीशंड Heps (जिसमें psps और sips सम्मिलित हैं) से राज्य को 
प्रदान की जा रही निःशुल्क ऊर्जा) में से भी पूरी की जा सकेगी, यदि यह डिस्कॉम के 
भीतर उपभोग में लाई जाती है. इसमें एलएडीएफ हैतु योगदान सम्मिलित नहीं है। 
निःशुल्क ऊर्जा (वह नहीं जिसका स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु योगदान किया गया है) 
'एचपीओ लाभ के लिए योग्य होगी। 


परन्तु किसी वर्ष विशेष में सौर आरपीओ श्रेणी के पूरा होने में रह गई किसी कमी को 
*एचपीओऔ' से आगे 8 मार्च 2019 के पश्चात (जिसमें pss और sHps सम्मिल्लित हैं) उस 
वर्ष हेतु उपभोग की गई अतिरिक्त उर्जा से या उस वर्ष हेतु अन्य आरपीओ की श्रेणी के 
अधीन योग्य 'सौर आरपीओ से area से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से भी पूरा 
किया जा सकता है। 


परन्तु आगे यह कि किसी वर्ष विशेष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी के अधीन 'सौर आरपीओ 
से अन्यथा के पूरा होने में रह गई किसी कमी को उस वर्ष हेतु 'पवन आरपीओ' से 
आगे ३1 मार्च 2022 के पश्चात कमीशंड पवन ऊर्जा ist से उपभोग की अधिक ऊर्जा 
से या उस वर्ष हेतु 'एचपीओ' से आगे 8 मार्च 2019 के पश्चात कमीशंड योग्य एचपीपी 
से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से या उस वर्ष हैतु 'सौर पीआरऔ' से आगे सौंर संयंत्र 
से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से या आंशिक रूप से उपरोक्त तीनों श्रेणियों से पूरा 
किया जा सकता है। 

परन्तु आगे यह कि किसी वर्ष विशेष मैं 'पवन आरपीओ के पूरा होने में रह किसी कभी 


को जल ऊर्जा संयंत्रों, से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा जो उस वर्ष tq 'एचपीओ' से 
अधिक है, से और इसके विपरीत क्रम मैं से पूरा किया जा सकता है। 
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(2) इस आरपीऔ संरचना के प्रयोजन से, प्रत्येक बाध्य कंपनी हैतु स्वयं के उपभोग से 
अभिषप्नाय है - आपूर्ति के उसके क्षेत्र के भीतर अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति के उद्देश्य से 
अपने स्वयं के उपभोग हेतु: बाध्य कंपनी द्वारा सभी स्रोतों से उपभोग या क्रय की गई 
सकल ऊर्जा, इसमें अनुज्ञापियों या बाहर के उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत्‌ का परस्पर 
विक्रय सम्मिलित नहीं है। 


(9) वितरण अनुज्ञापी अपने 'सौर आरपीओ' अनुपालन को पूरा करने के लिए अबाध्य कंपनियों 
के जीआरपीवी/जीएसपीवी से उत्पादित सकल सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए योग्य 
होगा। यह जीआरपीवी/जीएसपीवी की सकल ऊर्जा उत्पादित Mex रीडिंग पर आधारिल 
होगी। 


(4) उपभोग की गई कुल ऊर्जा का निम्नल्लिखित प्रतिशत स्टोरेज के साथ/माध्यम से 
सौर/पवन ऊर्जा होगी। 


=a at = at आपर प्स 

0B 24 तन =a) 
2024-35 05४ 

2085-26" 20x : 
2026-27 _ 258] 

2007:0 aon & 
2088-28 eT 

202-30 40% 


15) ऊर्जा स्टोरेज बाध्यता का परिकलन विद्युत्‌ के कुल उपभोग के प्रतिशत के रुप गे ऊर्जा 
रूप में किया जायेगा और इसे पूरा कर लिया गया तभी माना जायेगा जब वार्षिक आधार 
पर ऊर्जा स्टोरेज one (ईएसएस) मैं कुल ऊर्जा स्टोरेज का ल्यूलतम 85% नवीकरणीय 
ऊर्जा wat से अधिप्नाप्त कर fern जायैगा। $ 


(6) आरई स्रोतों से ele की गई ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा स्टौरैज बाध्यता को इस विन्नियम 
के उप-विनियम (1) के अधीन उल्लिखित रूप मेँ कुल आरपीओ का आंशिक रूप से पूरा 
किया गया माना जायेगा। 


(7) Stet, ainda बाध्यता के अनुपालन से सम्बंधित डाटा का रखरखाव करेगा। 


भाग 1-क] 


उत्तराखण्ड गजठ, 23 दिसम्बर, 2023 go (पौष SE SRS 7३ दिसम्बर 2020 ई0 (पौष ०2 190 शक we) sar 1945 शक WaT) 


547 


11. टैरिफ 


(0) 


(2) 


(3) 


अध्याय 4 


टैरिफ - सामान्य सिद्धांत 


इन विनियमों के अधीन टैरिफ का अवधारण कैवल वितरण अनुज्ञापी और स्थानीय ग्रामीण 
ग्रिइस को विद्युत्‌ के विक्रय हेतु लागू होगा। आयोग, जहाँ तक संभव हो, सीईआरसी, राष्ट्रीय 
विद्युत्‌ नीति और टैरिफ नीति द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और कार्यविधियाँ, यदि कोई हैं, द्वारा 
दिशा-निर्देशित होगा। 


आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र, सिवाय उनके जो विनियम 2 के उप- 
विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन उल्लिखित हैं, विभिन्‍न प्रौद्योगिकियोँ हैतु इन 
विनियमाँ में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर अवधारित सामान्य टैरिफ का विकल्प a 
सकता है या आयोग के समक्ष “परियोजना विशिष्ट टैरिफ” हैलतु ताचिका दायर कर सकता 
है। इस प्रयोजन हेतु आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन केंद्र, परियोजना की 
कमीशल्िंग या अनेक यूल्रिट्स के मामले में प्रथम यूनिट की कमीशनिंग की तिथि न्यूनतम 
तीन माह पहल्ले वितरण अनुज्ञापी को अपना विकल्प देंगे. एक बार ge विकल्प का प्रयोग 
कर लेने पर पीपीए की वैध अवधि के दौरान इसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। 


परन्तु निम्नत्रिखित को परियोजना विशिष्ट टैरिफ की ग्रांग का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा? 


(i), किसी प्रकार का सौर ऊर्जा संयंत्र, 
(ii). पवन अर्जा संयंत्र, और 
(ii). 1 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली अन्य आरई आधारित ऊर्जा परियौजनाएं। 


Reg आगे यह कि यदि उत्पादन कंपनी उपरोक्त अनुबंधित समय के भीतर वितरण 
अनुज्ञापी को अपना विकल्प नहीं दैती है तो परियोजना की कमीशरनिंग या अनेक afer 
के मामले मैं प्रथम यूनिट की कमीशनिंग की तिथि पर आधारित सामाल्य टैरिफ लागू 
होंगे। 


परियोजना विशिष्ट टैरिफ, प्रत्येक मामल्रे में अलग-अलग आधार पर निम्नलिखित मामलों 
मैं आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा; 


(क) उन परियोजनाएं के लिए जो ऊपर विनियम 11(2) के प्रथम उपबंध के अधीन 
अध्याय 5 af विभिन्‍न प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्दि्र मानकीय पूंजीगत लागत के 
स्थान पर वास्तविक पूंजीगत ल्रागत के आधार पर अपने टैरिफ अवधारित करने 
का विकल्प echt हैं, स्थिर प्रभारों की बसूली tg सीयूएफ (उत्पादन), अनुमोदित 
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डीपीआर में परिकल्पित या सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु अध्याय 5 के अधीन विनिर्दिष्ट 

मानकीय सीयूएफ़, दोनों में जो अधिक हो, ली जाएगी; 

अन्य हाइब्रिड परियोजनाओं में नवीकरणीय-लवीकरणीय यां नवीकरणीय-परंपरागत 

स्रोत, जिनके लिए एमएनआरई द्वारा नवीकरणीय प्रौद्योगिकी अनुमोदित है सम्मित्रित 

हैं; 

(ग) ऐसी परियोजनाएं जिनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पुराने हैं। 

(a) आरई कम्पनी अपने आरई आधारित ऊर्जा संयंत्र के उपयोगी जीवन काल से आगे 
के जीवन्न के विस्तार के उद्देश्य से नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण 
(आरएमयू) पर व्यय को पूरा करने के ल्रिए आयोग के सम्रक्ष एक डीपीआर के साथ 
प्रस्ताव के सैद्वांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा जिसमें पूर्ण विषय-क्षेत्र, लागत 
लाभ विश्लेषण, सन्दर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्ययाँ के 

* चरण, पूर्णता की अनुसूची और आयोग द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण प्रदान करना 
होगा तथा उनका टैरिफ तय करते समय आयोग आरएमयू गतिविधियाँ और आयोग 
द्वारा सुसंगत समड़ो गए ऐसे अन्य कारक्षों के पूर्ण हो जाने के पश्चात वास्तविक 
पूँजी लागत पर आधारित विनियम में विनिर्दिष्ट टैरिफ मानकोँ द्वारा दिशा-निर्देशित 
होगा। 

(5) एमएनआरई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी। 


@ 


Req परियोजना विशिष्ट टैरिफ अवधारित करते समय आयोग उसमें विनिर्दिष्ट 
प्रौद्योगिकियों के लिए इन विनियमों के अध्याय + व 5 के उपबंधाँ द्वारा दिशा-निर्देशित 
होगा। 

12. नियंत्रण अवधि अथवा समीक्षा अवधि 


(1) इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि अथवा समीक्षा अवधि पांच वर्षों की होगी, जिनमें 
से प्रथम वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 होगा। 
परन्तु सौर पीवी, कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पीवी, सौर तापीय, नगरीय ठोस अपशिष्ट 
आधारित ऊर्जा परियोजनाएं, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाएं और ग्रिड 
इंटरैक्टिव रूफ टॉप और wey सौर पीवी परियोजन्नाओं की बेंचमार्क पूंजीगत लागत की 
आयोग द्वारा वार्षिक रुप से समीक्षा की जा सकेंगी। 


परन्तु आगे यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान कमीशंड आरई परियोजनाओं के लिए इन 
विनियमों के अनुसार अवधारित टैरिफ सम्पूर्ण टैरिफ अवधि के लिए लागू होना जारी 
रहेगा। 


13, टैरिफ और पौपीए अवधि 
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a 


Q 


@ 


) 


नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं कै लिए टैरिफ अवधि, इन विनियमों के विनियम 31) (0a) 
मैं विनिर्दिष्ट परियोजना के उपयोगी जीवन के बराबर होगी। 


इन विनियमों के अधीन टैरिफ अवधि नवीकरणीय उर्जा संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन 
अथवा उसकी कमौशनिंग की तिथि से मानी जाएगी। 


पीपीए, वितरण अनुज्ञापी के साथ सम्पूर्ण टैरिफ अवधि हेतु निष्पादित करना होगा। 


14, परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका और कार्यवाहियां 


(0) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केंद्र ऐसे 


(2 


fe) 


) 


प्रारूप' में और ऐसे जानकारी, जो आयोग द्वारा अपेक्षित हो, के साथ आरई आधारित 
उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादक केन्द्रों की पूर्ण की गई यूनिट्स के सम्बन्ध में वास्तविक 
पूंजीगत लागत पर आधारित परियोजना विशिष्ट टैरिफ तय किये जाने के लिए आवेदन 
कर why 


परन्तु पर्रियोजना विशिष्ट टैरिफ अवधारण हैतु आरई आधारित उत्पादन te ate सह- 
उत्पादन कैंद्र अपनी याचिका के साथ डीपीआर और पूंजीगत rover मर्दों का ब्यौरा प्रस्तुत 
करेंगे। 


अंतिम टैरिफ तय हो जाने तक आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र या 
तो सामान्य टैरिफ को अस्थायी टैरिफ के रुप में स्वीकार करेंगे या आवेदन करने की तिथि 
अथवा आवेदन करने से पहले की किसी तिथि तक उपगत पूंजीगत व्यय, जो सांविधिक 
लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित और संपरीक्षित हाँ, पर आधारित परियोजना के पूर्ण 
होने की प्रत्याशित तिथि के पहल्ले अस्थायी टैरिफ के अवधारण हेतु आवेदन करेंगै। आयोग 
द्वारा अवधारित अस्थायी टैरिफ उत्पादन केंद्र की सम्बंधित यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन 
की तिथि (८००) से प्रभारित किये जा सकेंगे। 


परन्तु आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन कैन्द्रौं को प्रचालल की वास्तविक 
तिथि से 18 भाह के भीतर तक उपगत हुए वास्तविक पूंजीगत ब्यय के आधार पर अंतिम 
टैरिफ के अवधारण हेतु नया आवेदन करना होगा। 


परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका के साथ समय-समय पर संशोधित 
उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 में विनिर्दिष्ठ ऐसी फीस के साथ निम्नलिखित 
संलग्न करना होगा: 
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(4) 


(क) इन विनियमों में परिशिष्टित रूप में, यथास्थिति, प्रपत्न 1.1, 1.2, 2.1, और 2.2 मैं 
जानकारी; 

(ख) तकनीकी और प्रचालक विवरण, स्थल्न विशिष्ट पहलू, पूंजीगत लागत और वित्तीय 
नियोजन इत्यादि हेतु परिसर का विवरण प्रदान करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; 

(ग) वह अवधि, जिस के लिए टैरिफ का अवधारण किया जाना है, उस के लिए लागू सभी 
निबंधन और शर्तें तथा अपेक्षित ध्ययों का विवरण। 


(घ) प्राप्त की गई किसी सहायिकी या प्राप्य अथवा केंद्र सरकार और/या राज्य सरकार से 
प्राप्य होने के लिए अभिगृहीत किसी सहायिकी और प्रोत्साहन के परिकल्न सहित 
पूर्ण विवरण, इस विवरण में सहायिकी और प्रोत्साहन का विचार कर और उसके 
बिना परिकल्नित प्रस्तावित टैरिफ भी पृथक रूप से सम्मिल्नित किया जायेगा। 


(8) लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें आईडीसी व आईईडीसी और परियोजना ल्रागत 
पर उपगत् वर्षवार और घटक/आस्तिवार व्यय दर्शाए गए हां, इसके साथ सांविधिक 
लेखा-परीक्षक द्वारा वार्षिक erat की संपरीक्षित और प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न हाँ। 

(च) ऋणों का विवरण जिसमें प्रथम निकासी की तिथी से वित्तीय संस्थानों के विवरण 
सम्मिलित हैं, और ऋण दाता(ऑं) से यह प्रमाणपत्र कि परियोजना को एल्रपीए के 
रूप at वर्मकृत नहीं किया गया है, और यदि परियोजना को एनपीए के रुप मैं 
परियोजना विशिष्ट टैरिफ के लिए इल्कार कर दिया जायेगा। 

(छ) कोई अन्य जानकारी जो आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से प्रस्तुत करने के लिए. कहा 
जाये। 

शुल्क के अवधारण हैतु कार्यवाहियां उविज्निआ (कारोबार का संचालल) विनियम, 2014 के 

अनुसार हागी। 


15. टैरिफ संरचना 
(1) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए टैरिफ waver भाग टैरिफ Cw. /kwh) में और एक्स 


(2 


बस, अर्थात विनियम ३(1)00०1५) में परिभाषित अंतःसंयोजन बिंदु पर सहायक उपभोग 
और ट्रांसफार्मर हानियों के पश्चात होगा। 


परन्तु ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जिनके ईंधन लागत घटक हों, जैसे 
बायोमास/बायोगैस/बायौमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाएं, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन और गैर 
जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन, उन के लिए टैरिफ दो west यथा, स्थिर ल्रागत 
घटक और ईंधन ल्लागत घटक के साथ अवधारित किया जायेगा। 


टैरिफ मैं निम्नत्रिखित स्थिर लागत घटकों का समावैश होगा: 
(am) डक्विटी पर प्रतिफल; 
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(3) 


(व) 


(5) 


(० 


(7 


Ca) ऋण पूँजी पर ब्याज 

(ग) अवक्षय 

(a) कार्यकारी पूँजी पर ब्याज; 

(8) प्रचात्नन और अनुरक्षण व्यय 

प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय get और प्रत्यैक प्रकार की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी जिनके 
लिए मानक इन विनियमां मेँ अवधारित किये गए हैं उन्न के लिए सामान्य टैरिफ पृथक 
रूप से अवधारित किया जा रहा है। 


सामान्य टैरिफ, प्रत्येक प्रकार के स्रोत और संयंत्र की कमीशनिंग के वर्ष हैतु इन विनयमोँ 
में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार मानकीय मापदंडों पर आधारित है। इन विनियमों के 
अधीन, आरई आधारित उत्पादन कन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में टैरिफ सभी 
उत्पादन कैन्द्रों के लिए ल्लागू होगा। 


परन्तु विभिन्‍न नियंत्रण अवधियों के चलते कमीशंड हुई एक से अधिक यूनिट्स वाले संयंत्र 
से विषुत्‌ की आपूर्ति Bey सामान्य टैरिफ, संयंत्र की कुल क्षमता Be विभिन्‍न विनियम्रों के 
अधीन विनिर्दिष्ट टैरिफ की भारित औसत पर आधारित होगा। 


परियोजना के उपयोगी जीवनकाल्र हेतु स्तरीकृत टैरिफ आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों 
और सह-उत्पादन केन्द्रों के fore विनिर्दिष्ठ किया जायेगा। 


परन्तु ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौध्योगिकियां जिनका दो घटकों के साथ टैरिफ (र,/॥0७॥॥ 
मैं) है ser के लिए टैरिफ का अवधारण स्थिर लागत घटक हैतु परियोजना की कमीशनिंग 
के वर्ष को ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत आधार पर किया जायेगा जबकि ईंधन ल्रागत 
घटक प्रचालन के वर्ष के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा। 


स्तरीकृत टैरिफ की संगणन्ना के उद्देश्य से पूंजी की भारित औसत लागत के समकक्ष छूट 
कारक लिया जायेगा। पूंजी की भारित औसत लागत के अवधारण हैतु, लागू दरों पर कर 
इक्विटी पर कर-पूर्व प्रतिफल का समायोजन किया जायेगा। 


इन विनियमों के अधीन टैरिफ के स्तरीकृत किये जाने पर कार्य निष्पादन अथवा किसी 
अल्य कारण से कमी अथवा प्राप्ति को उत्पादन केन्द्रों या सह-उत्पादन केन्द्रों द्वारा वहन 
किया/रखा जायेगा. सामान्य टैरिफ के विकल्प की इच्छुक अथवा परियोजन्ना विशिष्ट 
टैरिफ के विकल्प की इच्छुक परियोजनाओं के लिए टैरिफ की विधिमान्यता के दौरान 
किसी भी कारण से Peek मापदंडों, जिसमें अतिरिक्त पूंजीकरण सम्मिल्लित है, का कोई 
सहीकरण नहीं किया जायेगा, यूनिट के तुल्यकालन (synchronisation) और कमीशनिंग 
की अवधि के मध्य बिद्युत्‌ की आपूर्ति हैतु Chew (अशक्त ऊर्जा) परियोजना के उपयोगी 
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'जीवनकाल हेतु स्तरीकृत सामान्य टैरिफ के स्थिर ल्रागत घटक के sox के बराबर होगा. 
तथापि, ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जिनके ईंधन लागत घटक हों, जैसे 
बायोमास/बायोगैस/बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाएं, उच्छिष्ट से प्रास ईंधन और गैर 
जीवाश्म geet आधारित सह-उत्पादन, वे Geka सामान्य टैरिफ के sox के अलरिक्त 
उस वर्ष हेतु टैरिफ के ईंधन लागत घटक पाने के भी हकदार होंगे: 


परन्तु जहाँ परियोजना विशिष्ट टैरिफ अवधारित किया जा रहा है वहां अशक्त ऊर्जा से 
उत्पन्न राजस्व का उपयोग, जहाँ कहीं लागू हो, उपभोग किये गए Serer की लागत हैतु 
क्रैडिट प्रदान किये जाने के पश्चात परियोजना की पूँजी लागत को घटा कर किया जायेगा; 


परन्तु पूंजीगत प्रकृति का कोई अतरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए 
नुकसान के कारण (किन्तु उत्पादक कंपनी की लापरवाही के कारण पॉवर हाउस की 
फ्लड़िंग होने पर नहीं) केवल्न बहाल्ली कार्य हेतु आवश्यक हो जाये तो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण 
जांच के पश्चात्‌ इन विनियमों के अधीन आये सभी उत्पादन केन्द्रों के लिए किसी बीमा 
योजना से प्राप्तियों के विधिवत समायोजन के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमन्य 
होगा। 5परोक्त रूप मैं स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु टैरिफ में उपयुक्त समयोजन, विनियमाँ 
के अध्याय 4 व 5 मेँ दिए गए मानकों के आधार पर उस परियोजना के शेष जीवन हेतु 
अनुमनय होगा; 


परन्तु यह अतिरिक्त पूंजीकरण केवल तभी अनुमनय होगा जब 3परीक्त प्राकृतिक आपदाओं 
के होने के समय उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था। किसी ऐसी अपरिहार्य घटना 
जिस के फल्लस्वरूप संयंत्र बंद करना पड़े, हो जाने पर उत्पादन केँद्र इस घटना के सात 
दिन के भीतर आयोग और वितरण अनुज्ञापी को इसकी सूचना देगा। ऐसे मामल्ले में आयोग 
वितरण अनुज्ञापी और राज्य नोडल एजेंसी को क्षतिग्रस्त संयंत्र का दौरा करने, और 
उल्पादक व विकासकर्ता के साथ समन्वय कर नुकसान की प्रकृति और प्रकार व आवश्यक 
बहाली कार्य का निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है। 


16. वित्तीय सिद्धांत 


(2) पूंजीगत लागत 
(क) अध्याय 5 मेँ प्रौधोगिकी विशिष्ट उपबंधों में विनिर्दिष्ट पूंजीगत त्रागत हैतु मानकों 
मैं, उपगत हुए अथवा उपगत होने के लिए दर्शाए गए व्यय, प्रारंभिक स्पयेर्स, 
निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और वित्त-पोषण प्रभार, निर्माण के दौरान कोई 
आकस्मिक व्यय (आईईडीसी), विवैकपूर्ण जांच के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकृत रूप 
में परियोजना के weet या कमीशनिंग की तिथि तक नीचे उप-विनियम (2) में 
विनिर्दिष्ट तरीके से ज्ञात ऋणों पर निर्माण के दौरान विदेशी विनिमय जोखिम 
परिवर्तन के कारण कोई प्राप्ति या हानि सम्िल्नित ehh पूंजीगत लागत में 
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अंतःसंयोजन के बिंदु तक स्विचयाई इत्यादि पर उपगत या उपगत होने के लिए 
दर्शाए गए व्यय भी सम्मिल्लित होंगे (अर्थात इसमें उस पारेषण या वितरण अनुज्ञापी 
जिस के उत्पादन केंद्र से यह जुड़ा हुआ है, के समीपस्थ उप-कैंद्र तक अंतःसंयोजन 
के बिंदु से प्रतिबद्ध लाईन और सम्बद्ध उपकरण की लागत सम्मिलित नहीं है। 
अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि प्राप्ति में विलम्ब के फल्रस्वरूप आईडीसी, 
वित्तीय प्रभार और आईईडीसी की अतिरिक्त ल्ागत होने के मामले मेँ उत्पादन 
कम्पनी को ऐसे विल्लम्ब, जिसमें विह्लम्ब के दौरान आईडीसी, वित्तीय प्रभार और 
आईईडीसी तथा विल्म्ब के तदनुरूप वसूल की गई या वसूली योग्य परिनिर्धारित 
नुकसानी का विवरण सम्मिल्रित है, के लिए समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत 
औचित्य प्रस्तुत करना होगा: 


weg यदि विलम्ब उत्पादक कम्पन्नी कै कारण नहीं हुआ है बल्कि अनियंत्रणीय 
कारकों के कारण हुआ है तो ऐसे व्ययाँ को विवेकपूर्ण जांच के पश्चात अनुमन्य 
किया जा सकेगा। 


परन्तु आगे यह कि जहाँ विलम्ब उत्पादक कंपनी के साथ संलग्न किसी एजेंसी या 
ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के द्वारा हुआ है वहां ऐसी एजेंसी या ठेकैदार या आपूर्तिकर्ता 
से वसूली गई परिनिर्धारित चुकसानी को पूंजीगत लागत का संगणन करते समय 
ध्यान मेँ रखा जायैगा। 


यदि कोई एक उत्पादक कंपन्नी अंत:संयोजन के बिंदु से पारेषण या वितरण अनुज्ञापी 
के समीपस्थ ऐसे उप-कैंद्र, जिस के साथ उत्पादन केंद्र जुड़ा हुआ है तक निष्क्रमण 
अवस्थापना स्वयं की लागत पर निर्माण करना चाहती है तो उसे अंतःसंयोजन के 
बिंदु पर अवधारित सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त 7 पैसे/यूनिट मानकीय स्तरीकृत 
टैरिफ अनुमन्य . होगा। लेकिन एक सौर उत्पादक कंपनी के मामले में, अंत:संयौजन 
बिंदु पर अवधारित सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त 14 पैसे /यूनिट मानकीय स्तरीकृत 
टैरिफ अनुमन्य होगा। निष्क्रमण अवस्थापन्ना ty उक्त मानकीय टैरिफ उविनिआ 
(विद्युत्‌ आपूर्ति कोड नए संयोजनों का जारी करना और सम्बंधित मामले) विनियम 
2020 के अधीन विनिर्दिष्ट लाईन और उपकरण की लागत पर विचार करते हुए तय 
किये गए हैं, जो कि नीचे दी गई मानकीय ल्लागत के अनुसार हैं; 


॥). ३ MW, 1 kvs/c तक >रु, 8.00 लाख/किमी 

(i). 3 Mw से अधिक और 13 mw, 3300 svc + रु. 12.50 लाख/किमी 

(॥).13 MW से अधिक और 25000, 33kv 2x5/c या D/C - रु, 25.00 
लाख/किमी 
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परन्तु यदि एक से अधिक उत्पादन केंद्र, अपने उत्पादन की ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु 
इन विनियमों के विनियम 43 के अनुसार अपनी स्वयं की त्रागत पर एक साझा 
निष्क्रमण अवस्थापना का निर्माण करते हैं, जिसमें पूल्िंग स्विचिंग स्टेशन भी 
सम्मिल्लित है तो उपरोक्त मानकीय स्तरीकृत टैरिफ को सभी ऐसे उत्पादन केन्द्रों की 
संस्थापित क्षमता के आधार पर उनके मध्य विभाजित किया जायेगा। 


परन्तु आगे यह भी कि जहाँ पारेषण लाईन का निर्माण अंतःसंयोजन बिंदु से 
समीपस्थ उप-कैंद्र तक आंशिक रूप से वितरण अनुज्ञापी द्वारा और आंशिक रूप से 
उत्पादन कम्पनी द्वारा किया गया है वहां यथास्थिति, 7 पैसे/0॥॥॥ या 14 पैसे kwh 
का मानकीय स्तरीकृत टैरिफ, त्राईन की सम्पूर्ण लम्बाई, अर्थात अंत:संयोजन बिंदु 
से वितरण/पारेषण अनुज्ञापी के उप-कैंद्र तक की लम्बाई के अनुपात मैं उत्पादन 
कंपनी द्वारा निर्मित लाईन के अनुसार होगा। 


(a) 


वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कंपन्नी(यों) को ऊपर विनिर्दिष्ट अतिरिक्त टैरिफ का 
भुगतान करना होगा, बशरते कि ऐसी लाईनों का स्वामित्व ऐसी उत्पादक 
कम्पनी(यों) के पास बना रहे. तथापि, वितरण अनुज्ञापी को प्रथम विकल्प या तो 
उक्त कम्पनी(यॉँ) के नवीनतम संपरीक्षित लेखों में इंगित अवक्षयित ल्ञागत पर 
उत्पादक कम्पनी(यॉँ) की निष्क्रमण अवस्थापन्ना को खरीदने के लिए दिया जायेगा 
या उसे इन विनियमों के अथीन अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। 


परन्तु वितरण अनुज्ञापी को उत्पादन केंद्र (केन्द्रों) की कमीशनिंग की तिथि से एक 
वर्ष के भीतर अपत्ते विकल्प का प्रयोग करना होगा। 


(2) ऋण-इक्विटी' अनुपात 
(1) सामान्य और परियोजना विशिष्ट टैरिफ key ऋण-इक्विंटी अनुपात निम्नानुसार होगा: 
(क) सामान्य टैरिफ हेतु ऋण-डक्विटी अनुपात 70:30 होगा। 
(ख) परियोजना विशिष्ट टैरिफ हैतु निम्नल्रिखित उपबंध लागू होंगे। 


यदि वास्तव मैं परिनियोजित इक्विटी पूँजीगत लागत की 30% है तो 30% से अधिक 
की $क्विटी को मानकीय ऋण माना जायेगा; 


परन्तु जहाँ वास्तव में परिनियोजित इक्विटी पूंजीगत ल्रागत की 30% से कम है वहां 
टैरिफ के निर्धारण हेतु वास्तविक इक्विटी विचारित की जाएगी। 


परन्तु आगे यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित की गई इक्विटी को प्रत्येक निवेश 
की तिथि पर भारतीय रुपये में अभिहित किया जायैगा। 
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(2) एमएनआरई से उपलब्ध सहायिकी को विनियम 25 के अधीन विनिर्दिष्ट सहायिकी की 
सीमा तक ऋण के सभय-पूर्व भुगतान हेतु उपयोग में लाया गया मात्रा जायेगा और 
शेष ऋण व 30% इक्विटी टैरिफ के अवधारण Bq विचारित की जाएगी: 


परन्तु आगे यह कि यह समझा जायेगा कि इस भुगतान से मूल भुगतान चुकौती 
प्रभावित नहीं होगी। 


(3) सहायिकी की राशि पर एमएनआरई की लागू नीति के अनुसार प्रत्येक नवीकरणीय 
स्रोत tq विचार किया जायेगा. यदि एमएनआरई द्वारा सहायिकी की राशि बढाई या 
घटाई जाती है तो आयोग द्वारा आवश्यक सुधार किये जायेंगे, बशर्ते कि सहायिकी की 
राशि में कभी उत्पादक कम्पनी की अदक्षता के कारण न हो। 


17. ऋण पूँजी पर ब्याज 

(1) विनियम 16 (2) में इंगित तरीके से ज्ञात क्रणों को ऋण पर ब्याज के परिकलन हैतु 
per मानकीय ऋण के रुप मैं माना जायेगा। प्रत्येक वर्ष की प्रथम तिथि को शेष बकाया 
मानकीय ऋण, कुल्न मालकीय ऋण में से पिछले वर्ष की 31 मार्च तक संच्यी चुकौती को 
घटा कर जात किये जायेंगे। 

(2 सामान्य टैरिफ के संगणन के उद्देश्य से मानकीय ब्याज दर कौ, पिछले उपलब्ध a माह 
के दौरान प्रचलित औसत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निधियों की उपांतिक ल्लागत 
आधारित उधार दर (एमसीएलआर) (एक वर्ष अवधि) + 300 ब्रेसिस पॉइंट माना जायेगा। 


(3) परियोजना विशिष्ट टैरिफ के संगणन के उद्देश्य से मानकीय ब्याज दर को, वित्तीय संस्थानों 
को दैय वास्तविक ब्याज से नीचे अथवा याचिका की तिथि से उपलब्ध छः माह के दौरान 
wafer औसत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) Rat की उपांतिक लागत आधारित 
उधार दर (एमसीएलआर) (एक वर्ष अवधि) + 300 ART पॉइंट माना जायेगा। 


(3) उत्पादक कंपनी द्वारा उपयोग किसी अधिस्थगन काल का इस्तेमाल किये जानने पर भी 
ऋण की ately परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से मानी जा ही है और 
यह अनुमन्य वार्षिक अवक्षय के बराबर होगी। 

15) ऋण चुकौती की भानकीय अवधि 15 वर्ष के रूप में ली जाएगी। 

18, अवक्षय 
(0) टैरिफ कै उद्देश्य से अवक्षय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, यथाः 
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(2) 


(क) अवक्षय के उद्देश्य से मूल्य आधार, नीचे उप-विनियम (2) के अनुसार आयोग द्वारा 
स्वीकृत रूप में परियोजना की पूंजीगत लागत होगा। 

(ख) परिसंपति का रक्षित संपत्ति मूल्य 10% माना जायेगा और अवक्षय परिसंपत्ति की 
पूंजीगत' लागत के अधिकतम 90% तक अनुमनय होगा। 

(ग) टैरिफ अवधि के प्रथम 15 वर्ष हैतु अवक्षय दर 4.67 प्रति वर्ष होगी और शेष अवक्षय 
परियोजना लागत के 10% के रूप में परियोजना का रक्षित संपत्ति मूल्य मानते हुए, 
ted वर्ष से आगे परियोजना के उपयोगी जीवन में विस्तृत होगा। 

(घ) अवक्षय वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा। 


उत्पादक द्वारा प्राप्त पूंजीगत सहायिकी का 75% अवक्षय के प्रयोजन से पूंजीगत लागत से 
घटा दिया जायेगा। 


19, इक्विटी पर प्रतिफल 
(1) इक्विटी के लिए मूल्य आधार विनियम 16(2) के अधीन अवधारित किया जायेगा। 


(2) इक्विटी पर मानकीय प्रतिफल्न (कर पश्चात) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित ऊर्जा 


परियोजनाओं के लिए 16% होगा. कर पूर्व इक्विटी पर प्रतिफल्न ज्ञात करने के लिए इक्विटी 
पर मानकीय प्रतिफल को, टैरिफ अवधि के प्रथम 15 वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध 
अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर और शेष टैरिफ के लिए नवीनतम उपलब्ध 
अधिसूचित निगमित कर द्वारा सकलित किया जायैगा। 


20. कार्यकारी पूँजी पर ब्याज 


(1) 


(2) 


पवन ऊर्जा परियोजनाओं, ay जल्न विद्युत्‌, सौर पीवी, कैनाल बैंक और कैन्नाल टॉप सौर 
पीवी, सौर ताप और सौर जीआरपीवी/जीएसपीवी ऊर्जा परियोजत्ाओं के सम्बन्ध में पूंजीगत 
आवश्यकत्ताओं की संगणना निम्निशित के अनुसार की जाएगी: 


(क) एक माह हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय; 
(ख) मानकीय सीयूएफ पर परिकल्नित विद्युत्‌ के विक्रय हेतु ऊर्जा प्रभारों के दिल्नों के 
समकक्ष प्राप्य खाते। 


परन्तु परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हैतु विद्युत्‌ का विक्रय अनुमोदित डीपीआर 
मैं परिकल्पित सीयूएफ या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्दिषट 
मानकीय सीयूएफ, दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर परिकल्लित किया जायैगा। 


(ग) अनुरक्षण स्पैयर, प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों के 15% की दर पर। 


बायोमास॒ परियोजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, उच्छिष्ट से 
प्रास ईंधत आधारित ऊर्जा परियोजनाओं और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन 
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(3) 


परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यकारी पूँजी आवश्यकता का संगणन निम्नलिखित के 
अनुसार किया जायेगा; 


(क) चार माह हैतु ईंधन लागत मानकीय सीयूएफ़; 

(ख) एक भाह हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण; 

(ग) मानकीय सीयूएफ़ पर परिकल्लित विद्युत्‌ के विक्रय हेतु स्थिर और परिवर्ती प्रभारों के 
45 दिनों के के प्राप्य खातों के समकक्ष; 


परन्तु परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु सीयूएफ़ को अनुमोदित डीपीआर में 
परिकल्पित सीयूएफ़ या अध्याय ५ के अधीन सुसंगत प्रौध्योगिकी हेतु विनिर्दि्ठ 
मानकीय सीयूएफ़, दोनों में जो अधिक हो, के रूप में ल्लिया जायेगा; 


(घ) अनुरक्षण स्पेयर, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15४ की दर पर; 


कार्यकारी पूँजी पर ब्याज पिछले उपलब्ध छ: माह के दौरान प्रचलित औसत भारतीय स्टेट 
बैंक (एसबीआई) निधियों की उपांतिक लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर ) (एक वर्ष 
अवधि) से 350 पॉइंट अधिक की मानकीय दर के समकक्ष होगा। 


21, प्रचालन एवं अनुरक्षण, (औएंडएम) व्यय 


(1) कमीशनिंग के वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय नियंत्रण वर्ष, अर्थात 2023-24 के लिए 


(2 


विभिन्‍न प्रौधोगिकियों हेतु अध्याय-5 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानकीय औएंडएम 
दरों पर अवधारित किये जायेंगे, ये व्यय आगामी वर्षों के लिए ओएंडएम ज्ञात करने के 
लिए 5.72 oft वर्ष की दर पर बढ़ाये जायेंगे। 


कमीशनिंर के वर्ष के लिए अनुज्ञात मानवीय ओएंडएम व्यय टैरिफ अवधि के विभिन्‍न 
वर्षों के लिए ओएंडएम व्यय अवधारित करने के लिए 5.72% की दर से बढ़ाये जायेंगे। 


22. सीडीएम लाभ 
(1) अनुमोदित सीडीएम परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों को उत्पादक कंपनी और 


सम्बंधित लाभार्थियों के मध्य निम्नलिखित तरीके से बांटा जायेगा, यथाः 


(क) सीडीएम लाभों के कारण सकल प्राप्तियाँ का 100%, उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक 
प्रचालन या कमीशनिंग की तिथि के पश्चात प्रथम वर्ष में परियोजना विकासकर्ता द्वारा 
रखा जायेगा। 


(ax) द्वितीय वर्ष मैं, लाभार्थियों का हिस्सा 10% होगा. जिसे धीरे-धीरे प्रति वर्ष 10% बढाया 
जायेगा जब तक कि यह SOx तक न पहुँच जाये. उसके पश्चात प्रान्षियों को उत्पादक 
कंपनी और लाभार्थियों के मध्य बराबर अनुपात मैं बांटा जायेगा। 
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(ग) सीडीएम लाभों को स्तरीकृत या वार्षिक टैरिफ के अवधारण हैतु विचार में नहीं लिया 
जायेगा तथा प्राप्तियों की कुल राशि, इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक वित्त 
वर्ष हेतु उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञापी के पास सीधे जमा करायी जाएगी, 
इसके साथ ही उपरोक्त उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक का प्रमाणपत्र भी जमा किया 


जायैगा। 


23. छूट 


नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर साख-पत्र अथवा किसी अन्य माध्यम से उत्पादक कंपनी के 
बिलों के भुगतान हेतु वितरण अलुज्ञापी को निम्नानुसार छूट की अनुमति होगीः 


बिल की प्रस्तुति की तिथि से दिनों की संख्या ज्ञिन के भीतर उत्पादक 
कंपनी के जाते मेँ भुगतान क्रेडिट किया गया 


लागू छूट (x) 


2 दिन के भीतर 


1.65 


हें दिन से 15वें दिन तक 


1.50 


16वें दिन से 23% दिन तक 


1.35. 


att दिन से 304 दिन तक 


1.25 


स्पष्टीकरण; दिनों की संख्या की गणना, किसी छुट्टी का विधार किये ब्रिना, क्रमिक रूप से की 
जाएगी, लेकिन यदि अंतिम दिन कोई राजकीय अवकाश है तो छूट के प्रयोजन से ठीक अगले 


कार्य दिवस को अंतिम दिन माना जायेगा। 


24. विल्लम्ब भुगतान अधिभार 


यदि बिलों के भुगतान मैं बिल्लिंग की तिथि से 45 दिन की अवधि से अधिक का विलम्ब हो 
जाता है तो उत्पादक कंपनी द्वारा 1.25% प्रति माह था उसके भाग की दर से Prove अधिभार 


उदृगहित्त किया जायेगा। 


परन्तु वर्तमान ऊर्जा क्रय करारों को इन विनियम्ों के उप-विज्ञियम 23 और 24 के साथ पुष्टि 


हैतु संशोधित रूप गाँ पढ़ा जाना चाहिए। 


25. केंद्र / राज्य सरकार द्वारा सहायिकी या प्रोत्साहन 


आयोग, इन विनियमों के अधीन टैरिफ का अवधारण करते समय नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के 
लिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किसी प्रोत्साहन अथवा सहायिकी, जिसमें उत्पादक 
कंपनी द्वारा प्राप्त किये जा रहे त्वरित अवक्षयण कोई ल्राभ सम्मिलित हैं, का भी ध्यान रखेगा। 


परन्तु टैरिफ अवधारण हैतु एमएनआरई की ल्लागू योजना के अनुसार कमीशन्रिंग के वित्त वर्ष 


हैतु पूंजीगत सहायिकी के केवल 75% पर ही विचार किया जायेगा। 


परन्तु टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से, यदि कोई लाभ प्रास॒ किया है, तो त्वरित अवक्षयण पर 
आय कर लाभ निर्धारण हैतु निम्नल्रिखित सिद्धांतों पर विचार किया जायेगाः 
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(क) लाभ का निर्धारण स्वीकृत पूंजीगत लागत. आयकर अधिनियम के अधीन सुसंगत ' 


उपबंधों के अनुस्तार त्वर्ति अवक्षयण और निगम आयकर दर पर आधारित होगा। 


(ख) राजकोषीय वर्ष के उत्तरार्ध में आरई परियोजनाओं का पूंजीकरण. प्रति' थूनिट omer, 


पूँजी की कर पश्चात भारित औसत लागत के समकक्ष छूट कारक पर स्तरीकत आधार, 
पर ज्ञात किया जायेगा। 


(ग) यह aren जायेगा कि उत्पादक कंपनी, त्वरित अवक्षयण का ल्लाभ लेगी और वितरण 


अनुजञापी की संतुष्टि तक उसको यह समझाने, कि वह इस लाभ का हकदार नहीं है, 
की जिम्मैदांरी उस उत्पादक कंपनी की होगी. इस सम्बन्ध में संपरीक्षक का प्रमाणपत्र 
इस प्रयोजन हैतु पर्याप्त माना जायेगा। 


परन्तु आगे यह कि जहाँ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने नवीकरणीय प्रौद्योगिकी 
के किसी विशिष्ट प्रकार हैतु उत्पादन आधारित प्रौत्साहन यौजना अधिसूचित की हुई 
है. वहां ऐसी श्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन केंद्र ऐसी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे 

, “माने जायेंगे तथा उनके टैरिफ स्वतः ही जीबीआइ प्रति यूनिट की राशि द्वारा कम 
किये गए माने जायेंगे। 


26. कर और इ्यूटीज 


इन विनियमों के अधीन अवधारित टैरिफ में आय पर प्रत्यक्ष कर सम्मिल्लित eh) Prey 
उपयुक्त सरकार द्वारा उद्ग्रहित किये जाने वाले अन्य कर और इयूटीज सम्मिल्रित नहीं होगे। 


परन्तु प्रत्यक्ष करों से अन्यथा, उपयुक्त सरकार द्वारा उद्ग्रहित कर इयूटीज और उपकर वास्तव 
में उपगत आधार पर पास भू के रुप में अनुमन्य होंगे। 


27. टैरिफ की अनुप्रयौज्यता 


टैरिफ निम्नलिखित तरीके से वसूल किये जाने की अनुमति होगी: 


सामान्य टैरिफ के विकल्प के इच्छुक oy जल-विदुत्‌ ऊर्जा संयंत्रों के लिए: 


(क) जब तक वास्तविक सीयूएफ़ 40% के वार्षिक सीयूएफ़ से कम अथवा उसके समकक्ष 
है, टैरिफ 40% के मानकीय सीयूएफ़ के आधार पर ज्ञात, Parent में विनिर्दिष् 
स्तरीकृत सामान्य दरों पर देय होगा। 

(ख) 40% के थार्षिक सीयूएफ़ से अधिक उत्पादन हेतु निम्नल्रिखित लागू होगा: 


(i), 40% के वार्षिक सीयूएफ़ से अधिक किन्तु 45% के वार्षिक सीयूएफ़ तक 
उत्पादन के लिए टैरिफ ¥.1.50/kwh होगा। 

(i), 45% के वार्षिक सीयूएफ़ से अधिक उत्पादन हैतु प्रोत्साहन 0.75 /kwh 
घटत कर 45% के सीयूएफ़ पर विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत सामान्य at 
के समकक्ष होगा। यह 0.75/10॥ की घटत कैवल्ल आगे के मासिक बिल्लों में 
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से की जाएगी जब तक कि वास्तविक वार्षिक सौयूएफ़ sox तक न पहुँच 
जाये। 
(ii), 55% के बास्तविक वार्षिक सीयूएफ़ से आगे उल्पादन हेतु प्रोत्साहन 45% 
सीयूएफ़ पर विनियमों मैं विनिर्दिष्ट स्तरीकृत wee दरों के बराबर होगा। 
ख. परियोजना विशिष्ट टैरिफ के विकल्प के इच्छुक उल्पादकों के ल्लिए, लागू सौयूएफ़ (अर्थात 
अलुमौदित डीपीआर मैं परिकल्पित सीयूएफ़ या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी 
हैतु विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ़, दौनों में से जो अधिक हो) से आगे उत्पादन हेतु टैरिफ, 
आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना विशिष्ट टैरिफ पर वसूली हैतु अनुमनय होगा। 


ग. बहाली कार्य के लिए आयोग द्वारा anges अतित्िक्त पूंजीकरण हेतु, उत्पादन केंद्र पर लागू 
सीयूएफ़ से अधिक उत्पादन हैतु टैरिफ, ऐसे बहाली कार्य By आयोग द्वारा अनुमोदित 
परियोजना विशिष्ट टैरिफ पर वसूली के लिए अनुमनय होगा। 
वार्षिक सीयूएफ़ की गणना इन विनियमों के विनियम 3(1)(५॥) मैं विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के 
अनुसार की जाएगी। 


28. aired belt के लिए योग्यता क्रम क्री अनुप्रयोज्यता 


आई स्रोतों के प्रकृति की अनियमितता पर लिर्भर होने व कम क्षमता होने के कारण योग्यता 
क्रम प्रेषण/क़य का सिद्धांत ऐसे स्रोतों से वितरण अनुज्ञापी या राज्य कै भीतर स्थानीय ग्रामीण 
ग्रिड को उर्जा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें 'मस्ट रन' केंद्र नहीं माना जायेगा। 
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अध्याय 5 
प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड 
29. लघु जल-विद्युत्‌ उत्पादन संयंत्र 


(0) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाले त्रधु जल-वियुत्‌ उत्पादन 
केन्द्रों के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड ल्िम्नलिखित 


के अनुसार ehh: 
aa fede कमीशर्निंग के वर्ष हैतु |. क्षमता उपयोग = 
परियोजना आकार sisi ध्यय कारक» उपभोग 
आज /मेगावाट) | (कल्लाबय/मेगावाट) co) wo) 
a aware तक = 1150 59.43 ‘aes हैरिफ30॥ | ve 
> 5 मैगावाट ओर 1 जेगाणट तक anes 3333 | परियोजना Fae. 
215 Danone afte 25 गेशायाद लक. _ 1100 4754 | asx a 
G aie हिथिर प्रभात की aap हेतु 


नोट: इस विनियम के प्रयोजन से मानकीय सीयूएफ़, अंतःसंयोजन बिंदु पर Roker ऊर्जा पर 
आधारित है और टैरिफ के प्रयोजनों से, गृह राज्य को निःशुल्क अर्जा, यदि कोई है जिस के 
लिए विफासकर्ता प्रतिबद्ध है, तो यह भी एक कारक होगा। सामान्य टैरिफ अवधारण हैतु, 
गृह शज्य का हिस्सा 16वें वर्ष से आगे 18% ल्लिया गया है। 


(21 इन विनियमों के अधीन, नियंत्रण अवधि, अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में अनुमन्य 
मानकीय ओ एंड एम व्यय टैरिफ अवधि हैतु इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर 
बढ़ाये जायेंगे। 


30. रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं 


(1) 01.04,2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होगे वाल्ली रैंकाईल चक्र प्रौद्योगिकी पर 
आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के सामान्य टैरिफ अवधारण हैतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट 
मापदंड नीचे ल्लिखे अनुसार होंगे; 


(क) पूंजीगत ल्रागतः 
कला 2 परियोजना की कमीशलिंग के वर्ष by peer 
culpable Aten! लागत (क. लाख/मैगावाट) 

बटर apes केसर के साथ परियोजनाएं (राइस a और Sree 359 
(पधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अल्यथा] 

एयर ages कंडेसर के साथ परियोजनाएं [राइस स्ट्रा ओर Gave 600 
(पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से aren] 

वाटर es केडेसर के साथ राइस स्ट्रा और aval Gd) on 

आधारित परियोजनाओं के लिए 

एयर aes कंडेंसर के साथ रास स्ट्रा ओर avatar Ge 652 

आधारित परियोजनाओं के लिए 
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(a) Were और अनुरक्षण व्यय 


(ग) 


(a) 


(3) 


(a) 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हैतु मानकीय ओ एंड war व्यय रु, 55.85 लाख/ 
मेगावाट होंगे. कम्मीशनिंग के वर्ष हेतु अनुमन्‍्य मानकीय ओ एंड एम व्यय आगे के 
वर्षों के लिए 5:72% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाये जायेंगे। 


स्टेशन ताप दर 
बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं की स्टेशन ताप दर निम्नल्रिखित होगी; 


0) ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर्स का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए; 4200 
kcal/owh, 


(i) एएफबीसी बॉयलर्स का उपयोग करने वाली परियोजलाओं के लिए: 4125 
kCal/kwh, 


संयंत्र आर कारक 
(1) टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन से, संयंत्र भार कारक 80% मात्रा जायेगा। 
सहायक उपभोग 
मानकीय सहायक उपभोग ल्िम्नानुसार होगा: 
() वाटर ages कंडँैसर का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए; 10% 
(i) एयर कूल्ड कंडैंसर का उपयोग करने थाली परियोजनाओं के लिए: 12% 
जीवाएम ईंधन का उपयोग और जीवाएम ईंधन कै उपयोग हैतु अनुवीक्षण तंत्र 
(1) जीवाश्म ईंधन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। 
Weg 31.03.2023 पर था उससे पहले कमीशंड बायोमास ऊर्जा स॒यंत्रों कै लिए 


वार्षिक आधार पर कैरी मान के सन्दर्भ में 15% की सीमा तक जीवाश्म ईंधन 
के उपयोग की अनुमति कमीशनिंग की तिथि से टैरिफ अवधि के लिए होगी। 


परियोजना विकासकर्ता, मासिक ऊर्जा बित्र के साथ प्रत्येक माह हैतु ल्लाभार्थी 
के पास (जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन उपयोग की मॉनिटरिंग के प्रयोजन 
से आयोग द्वारा नियुक्त उपयुक्त एजेंसी को एक प्रति के साथ) चार्टरित लेखाकार 
द्वारा विधिवत प्रमाणित एक मासिक ईंधन उपयोग विवरण और मासिक ईंधन 
अधिप्राप्ति विवरण जमा करेगा। न 


(2 


art 1-क) 
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(3) किसी वित्त वर्ष के दौरान परियोजना विकासकर्ता द्वारा जीवाश्म ईंधन उपयोग 
की शर्तों का अनानुषालन होने पर ऐसी बायोमास आधारित aot परियोजना 
हैतु इन विनियमों के अनुसार टैरिफ अनुप्रयोज्यता वापस हों जाएगी. लेकिन 
व्यतिक्रमी बायोमास्॒ ऊर्जा परियोजना वितरण अनुज्भापी को ऊर्जा का विक्रय 
जारी रखेगी और उस वित्त वर्ष जिस में व्यतिक्रम हुआ है, के दौरान दर आयोग 
द्वारा विनिर्दिष्ट लागू परिवर्ती टैरिफ से रु.1.50/10॥ कम होगी। 


(छ) कैलरी मान 
टैरिफ के अवधारण के उद्देश्य से इस्तेमाल किये गए बायोमास ईंधन का कैल्री 
मान 3100 kcal/kg होगा। 

(ज) ईंधन लागत 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बायौमास॒ ईंधन 
मूल्य, जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रुप से समीक्षा न की जाये, रु.3005/एमटी 
जरिया जायेगा। टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगल्ले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्‍न 
वर्षों के लिए Serer लागत का अवधारण करने हेतु पिछल्ले वर्ष की ईंधन लागत पर 
5% का भानकीय वृद्धि कारक लागू होगा। 


31, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएं 


(1) 


(2) 


(3) 


(a) 


कोई परियोजना गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजन्ना के रूप at तभी ang 
होगी जब वह इन विनियमों के विनियम 4(2)(ई) के अधीन्न विनिर्दिष्ट योग्यता मापदंड के 
अनुसार हो। 

01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होते वाल्री गैर जीवाश्म Serer आधारित 
सह-उत्पादन परियोजना के fore सामान्य टैरिफ के अवधारण हैतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड 
निम्नानुसार ehh; 


a | क्रमीशर्निंग के a हेतु | स्टेशन ताप | Geer का ne 
SOE | फंड पमाध्यय | बर | tt | | सब आर, 
(Ge लाख/ मेगावाट) | (उ. लाख /मेगावाट) | (kcal/kwn) | 0०००७) ail 
492 29.52 asco | २४४० [85४ | asx 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम वर्ष tq ईंधन लागत 
(पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, र.2493/एमटी at 
जाएगी। टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगल्ले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्‍न वर्षों के 
लिए ईंधन लागत का अवधारण करने हेतु पिछले वर्ष की ईंधन ल्रागत पर 5४ का मानकीय 
वृद्धि कारक लागू ear) 

सह-उत्पादन परियोजनाओं में wig से अन्यथा बायोमास कै उपयोग हैतु बरायोमास मूल्य 
विनियम 30(1)(एच) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार लागू होंगे। 
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32, बायोमास गैसिफायर ऊर्जा परियोजनाएं 


(0) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली बायोमास गैसिफायर ऊर्जा 
परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड 


निम्नानुसार होंगे: 
छू ‘om ‘ahaa के वर्ष]. घिशिह Gu क्षमता 
पूंजीगत लागत rece अझहायक 
की aa coe हैतु ओपंडफ्म स्यथ | डपभोग... | उपकोग | sett 

५ farray ame) | gray मेगावाट) |_॥४/७७ | | काका 
‘Ge er aa बायोमास 
जैसिफायर परियोजनाएं chs hace pat =| 58 
अल्य wd Awe 392.00 nave पक हर 
परियोजनाएं ३! डे 


(2). नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम वर्ष हेतु ईंधन लागत 
(पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, सभी प्रकार के बायोमास 
गैज्िफायर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए २.३005/एमटी ली जाएगी। टैरिफ अवधि के प्रत्येक 
अगले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्‍न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने 
हेतु पिछले वर्ष की Serer लागत पर ५5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा। 


(a) ईंधन मिश्र 


(क) बायोमास गैंसिफायर आधारित ऊर्जा संयंत्र को इस प्रकार डिजाईन किया जायेगा कि 
यह बायोमास ऊर्जा परियोजना के आस-पास उपलब्ध विभिन्‍न प्रकार के गैर जीवाश्म 
ईंधन, जैसे फसलों के अवशेष, कृषि-औद्योगिक अवशिष्ठ और वनों के अवशिष्ट इत्यादि 
और एमएनआरई द्वारा अनुमोदित अन्य बायोमास Serer का 3फपयोग कर सके। 


(a) बायौमास गैसिफायर आधारित ऊर्जा उत्पादन arf सम्बंधित परियोजना 
आवश्यकताओं कौ पूरा करले के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के 
लिए ईंधन प्रबंधन योजना बनायँगी। 


33, बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाएं 


1) यहाँ नीचे दिए गए टैरिफ अवधारण के मानक As से जुड़े उन बायोगैंस आधारित ऊर्जा 
परियोजनाओं के लिए हैं जो कृषि अवशेष, खाद और एमएनआरई द्वारा अनुमोदित अन्य 
जैविक अवशिष्ट के सह-पाचन हैतु बायोगैस प्रौद्योगिकी के साथ 100% बायोगैस फायई 
इंजन का इस्तेमाल्र करती हैं। 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने 
anh बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाओं कै लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु 
प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे: 


¥ ‘tien Date के वर्ष ea] a [S| ‘| 
gira wo | है. ऑफ ore | PRE उयभोग |. ae set | SAU उपयोगिता 
(हल्ाय/मेगावाट) | (र.ल्ाख/मेगाचाट) 1800७. i 


7 700 3.00 = ब्झ | 
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(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम वर्ष हेतु फीड स्टॉक 
मूल्य (पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, रु.1693 /एमटी 
(पाचक प्रवाह से किसी लागत वसूली का नेट) ल्लिया जायेगा। टैरिफ अवधि के प्रत्येक 
अगले वर्ष के ल्लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्‍न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने 
हैल्ु पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा। 


34. सौर पीवी ऊर्जा परियोजना 


इन विनियमों के अधीन सौर फोटोवोल्टैक (पीवी) ऊर्जा परियोजना के लिए मानक ग्रिड से जुड़े 
उन पीवी सिस्टम्स पर लाथू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत्‌ में परिवर्तित करते हैं और जो 
समस्त विद्युत्‌ वितरण अनुज्ञापी को विक्रय करने के उद्देश्य से विशेष रूप सै संस्थापित किये गए 
हैं. तथा एमएनआरई द्वारा अनुमोदित क्रिस्टलाईन सिलिकॉन या थिन फिल्म इत्यादि जैसी 
प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं. 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होले वाली 
सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हैतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड 
निम्नानुसार होंगे; 


pte =|" ‘water के ah by sts =| eo = 
wane मेगावाद_ a मेगाघाद Sees 
| 345.11 = ete 19H 


35, फैनाल्र बैंक सौर पीवी संयंत्र और कैनात्न टॉप सौर पीची संयंत्र 


इन विनियमों के अधीन कैनाल् बैंक सौर पीवी संयंत्रों और कैनाल टॉप सौर पीवी संयंत्रों के लिए 
मानक ग्रिड से जुड़े उन पीवी सिस्टम्स पर ल्लागू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत्‌ at परिवर्तित 
करते हैं और जो 01,04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली ऐसी ऊर्जा 
परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार 
ehh 


sean. sat | gtr अं कमीशलिंग के वर्ष Ba : = 
सौर det संबंध क प्रकर |“ atm | Caan oe उपयोगिता कारक 
are बैंक सौर पीवी सका |. 40000 iat हि 
कैलाल टोप शोर hy संयंत्र 425.00 és ३ 


36, सौर ताप ऊर्जा परियोजना 


इन विनियमों के अधीन सौंर ताप ऊर्जा हैतु मानक, संकैद्रित सौर ऊर्जा (सीएसपी) प्रौंद्योगिकियां, 
यथा लाईन फ़ौकस़िंग या पॉइंट फ़ोकसिंग जो एमएनआरई द्वारा अनुमोदित हैं, के लिए लागू होंगे, 
जो सीधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर उच्च ऊर्जा घनत्व प्राप्त कर, उच्च तापमान तक पहुँचती 
हैं, इसे कई गुना white करती हैं, जिससे उत्पादित ऊष्मा का उपयोग fog उत्पादन हेतु 
परंपरागत ऊर्जा चक्र के प्रचालन हैतु किया जाता है। 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात 
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कमीशंड होने वाली सौर ताप ऊर्जा परियोजनाओं के fae सामान्य टैरिफ के अवधारण हैलु 
प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे: 


‘itt जगत] ahi के वर्ष हेतु ater व्यय 
at Cars क्षमता उपयोगिता कारक सहायक उपभोग 
28.14 232 10x 


37, fas getter रूफ-टॉप uty पीची संयंत्र (जीआरपीवी)/ग्रिड इंटरेक्टिव oy सौर पीची संयंत्र 
(जीएसपीची) 


(ay 


01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाल्ली जीआरपीची / जीएसपीवीके 
लिए स्रामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार हाँगेः 


carer के वर्ष हेतु 
aa आकार Set खाल औफंडफ्म व्यय ra उपयोगिता कारक 
1 ware / Reha | era / किलोबाट | 
10 kW तक a 47691 2149 
>10 kW और 100 ॥४/ तक. 43753 1982 
3000 sw और 50० ww af}  /ऋ 7 एक ५ 
2500 kw और । maw तक 3०0७4 1884 bs 


(2) 


(3) 


(4) 


किसी योग्य susie द्वारा अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली मैं ऊर्जा अंतःक्षेपित करने के लिए 
जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित किया जा सकता है। 

परन्तु किसी योग्य उपभोक्ता के परिसर पर अधिकतम जीआरपीदी / जीएसपीवी संस्थापित ' 
क्षमता उपभोक्ता के स्वीकृत भार/संविदा मांग के अधिकतम 100% तक होगी। 

परन्तु घरेलू उपभोक्ता के मामले में जीआरपीवी / जीएसपीवी क्षी ऐसी संस्थापित क्षमता 
उपभोक्ता के स्वीकृत भार/संविदा मांग की अपेक्षा किये बिना होगी। 

परन्तु आगे यह भी कि किसी योग्य susie के परिसर पर अधिकतम जीआरपीवी / 
जीएसपीवी संस्थापित क्षमता | एम डब्ल्यू से अधिक नहीं होगी। 

योग्य उपभोक्ता अथवा तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाले जीआरपीवी / जीएसपीवी से अंतःक्षेपण 
प्रत्येक बिल्िंग अवधि के अंत में शुद्ध ऊर्जा आधार पर त्य किया जायेगा। 

वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत्‌ की आपूर्ति के सम्बन्ध में, आयोग द्वारा टैरिफ 
आदेश के अनुसार टैरिफ एक बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा 
के लिए लागू होगा, यदि अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता अथवा तृतीय पक्ष 
के जीआरपीची / जीएसपीवी द्वारा अंतःक्षेपित ऊर्जा से अधिक हैः 

परन्तु ऐसे योग्य उपभोक्ताओं को परिसर पर संस्थापित जीआरपीवी / जीएसपीवी की क्षमता 
के बराबर मासिक न्यूनतम प्रभार/मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार, यदि कोई हैं, की 
अदायगी पर छूट प्राप्त होगी। 

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे थोग्य उपभोक्ताओं पर ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग हेतु sey 
अभिगमन प्रभार सहित कोई अधिभार उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा। 


LSS IE, 28 RHE, 2028 fo (पौष ०५ 19४5 शक We) a 
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(5) यदि किसी बिल्लिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपरोक्त उप-विनियम 
(3) के अधीन उपभोक्ता/प्रोस्युमर या तृतीय पक्ष के जीआरपीवी/जीएसपीवी द्वारा अंतःक्षेपित 
ऊर्जा से कम है तो ऐसे प्रोस्युमर को अनुज्ञापी ऐसी शुद्ध ऊर्जा की आपूर्ती हेतु आयोग द्वारा 
विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ या टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात दा, दोनों 
मैं जो कम हो, पर भुगतान करेगा। 

10 जीआरपीवी/जीएसपीवी पर, मानित उत्पादन के उपबंध लागू नहीं होंगे। 

(7) जीआरपीवी/जीएसपीवी की संचयी क्षमता जिसे एक सिंगल ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा सकता 
हो, ऐसे ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक नहीं होगी। 

(8) यदि जीआरपीवी/जीएसपीवी के संयोजन के उद्देश्य से किसी आवर्धन की आवश्यकता होती 
हैं तो वितरण अनुज्ञापी समीपस्थ sate से अंतःसंयोजन के बिंदु तक ऐसे प्रणाली 
सुदृद़्िकरण/आवर्धन पर हुए पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करेगा और उसे वहन करेगा। 

(9) घरेलू श्रेणी के अधीन उपभोक्ताओं, सरकारी कार्याल्यां/स्थानीय प्राधिकारियों के लिए वर्चुअल 
नेट मीटरिंग संरचना लागू होगी। 

38. पवन ऊर्जा परियोजना 

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वात्री पवन परियोजनाओं के लिए 
सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड नीचे लिखे अनुसार होंगे; 

cs: z= ah is wor = = के 

(re arene) ला मेगाषाट) 00081] ee शक 
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(क) टैरिफ की अनुप्रयोज्यता हेतु उत्पादक कंपनी वार्षिक मौन पवन ऊर्जा घनत्व पर 
उचित रूप से विधिमान्य जानकारी उपलब्ध कराएगी. ऊपर विनिर्दिष्ट वार्षिक मीन 
पवन ऊर्जा घनत्व की माप 100 मीटर हब-हाईट पर की जाएगी। 

(ख) पवन ऊर्जा परियोजना को विशिष्ट पवन जोन श्रेणी में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से 
पवन के भापन के लिए नवीन. तथा मवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वीं मार्गदर्शिका के 
अनुसार या तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा लगाये गए पवन 
Tee या एंनआईडब्ल्यूई द्वारा विधिवत प्रमाणित किसी निजी विकासकर्ता द्वारा लगाये 
गए पवन भास्ट से सामान्य भू-भाग से सभी दिशाओं मैं सामान्यतया 10 किलोमीटर 
तक और जटिल्न भ्ू-भाग के लिए तिर्माण-स्थत्र की जटिल्ता के अनुसार उपयुक्त दूरी 
तक फैल्ाया जाता है एनआईडब्ल्यूई के इस प्रमाणीकरण के आधार पर राज्य नोडल 
एजेंसी को प्रस्तावित पवन फ़ार्म काम्प्लैक्स की जोनिंग को प्रमाणित करना होगा। 


उत्तराखण्ड गजट, 23 दिसम्बर, 2023 fo (पौष 02, 1945 शक सम्वत्‌) fart +-क 


ag, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं 


(1) Ofer के अवधारण के लिए नीचे दिए गए मानक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हैं जो नगरीय 
ठोस अपशिष्ट (एम्एसडब्ल्यू) तथा soe से निर्मित होने वाले ईंधन (आरडीएफ) का 
उपयोग करती हैं और रैनकाईन' चक्र प्रौद्योगिकी, दहन या भस्मीकरण, बायो-मेथानेशन, 
पायरौलिऔरसिस और हाई एंड गैसीफायर प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं. पूंजीगत लागत, 
संयंत्र भार कारक, सहायक उपभौग इत्यादि से सम्बंधित मांनक उन परियोजनाओं के लिए 
होंगे जो 01.04.2023 पर कमीशंड हुई हैं या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली हैं। 


‘pis | wether के वर्ष हेतु ओ स्टेशन... केले 
परियोजना. _ छागत sm व्यय सहायक [anon देर | मान 
(ere) sara मेगावाट) _ ७७४०७) जाओ 
ha aay Ke eat | neal 
a wy aan | Redon और प्रथम 
ener, जागल 6x. और a) | वर्ष के दौरान ६५5४ 
1800... | ५,125 की दर से प्रति वर्ष वर्ष से आगे 1 ~ 
॥ worn जायेगा... 75४ | 
प्रथम पर्व हेतु oar | स्थिरीकरण ओर wey 
ज्ञागत ex और आगे. | वर्ष के दौरान 65% 
आरीएफ 300. 25 थी दर से प्रति wt | द्वितोय वर्ष से आग | है | १०० | 2800 
1: बढाया जायेगा nck 
ales 


(a) नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ के 
अवधारण हैतु किसी ईंधन लागत पर विचार नहीं किया जायेगा। 

(ख) इन विनियमों की अधिसूचना के पश्यात प्रथम वर्ष हैतु आरडीएफ ईंधन मूल्य (पी), 
जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रुप सै पुनरीक्षित न किया गया हो, रु.2297/एमटी 
लिया जायेगा. टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगल्ले वर्ष के त्रिए, टैरिफ अवधि के विभिन्‍न 
वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने By पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 
5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा। 


40. सामान्य टैरिफ 


ऊपर उल्लिखित प्रौद्योगिकियों के लिए सामान्य टैरिफ संलग्लक-। मैं दिए गए हैं। 
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अध्याय 6 
विविध 


41. वर्चुअल शुद्ध मीटरिंग और समूह शुद्ध मीटरिंग 


(a) 


(2) 


(3) 


(a) 


(5) 


(6) 


किसी उपभोक्ता(ऑं) द्वारा संस्थापित किये जाने ark समूह शुद्ध मौटरिंग के अधीन 
नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 5 kw से कम और 75kw से अधिक नहीं होगी। 
समूह शुद्ध मीटरिंग के अधीन विद्युत्‌ संयोजन/संयोजनों की बिलिंग और ऊर्जा लेखाकरण 
fq प्रक्रिया इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगी। 


(क) समूह शुद्ध मीटरिंग के अधीन बिल्लिंग और ऊर्जा लेखाकरण हैतु प्रक्रिया 


जहाँ किसी बिल्िंग अवधि के दौरान यूनिट्स का निर्गम सौर ऊर्जा संयंत्र की अवस्थिति पर 
स्थित संयोजन की यूनिट्स के निर्गम से अधिक होता, है, वहां ग्रिड पर अंतःक्षेपित ऐसी 
अधिशेष यूनिट्स को उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कगयी गई प्राथमिकता सूची में इंगित क्रम मैं 
सेवा संयोजन/नों के मासिक Ret में उपभोग की गई ऊर्जा के सम्मुख समायोजित किया 
जायेगा. समायोजन हैतु प्राथमिकता का क्रम उस सेवा संयोजन के साथ विद्यमान मान्रा 
जायेगा जहाँ सौर संयंत्र अवस्थित है। 

अन्य Farge संयोजन(नॉं) के सम्मुख बाकी अधिशेष ऊर्जा के समायौजन हेतु प्राथमिकता 
सूची को दो माह के अग्रिम नोटिस के साथ प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार उपभोक्ता द्वारा 
पुनरीक्षित किया जायेगा। 

किसी समय खंड (अर्थात पीक आवर्स, न्ञॉन-पीक आवर्स इत्यादि) में उपभोक्ता के cg 
उपभोग की प्रतिपूर्ति पहले उसी समय wis, उसी बिलिंग चक्र में वियुत्‌ उत्पादन के साथ 
की जाएगी जहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है और अंतःक्षेपित की गई कोई अधिशेष 
थूनिट्स का समायोजन, उप्रभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राथमिकता सूची में इंगित क्रम 
में सैवा संयोजन(नों) के मासिक बित्र में उपभोग की गई ऊर्जा के सम्मुख किया जायेगा, 
जैसे कि नॉन पीक समय खंड के दौरान टाइम ऑफ़ डे (टीओडी) उपभोक्ताओं के ल्लिए और 
नॉन-टीओडी 5पश्नोक्ताओँ के लिए सामान्य समय खंड के दौरान अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा 
क्रेडिट हुआ हो। 

जहाँ किसी बिलिंग अवधि के दौरान यूनिट्स का निर्गम नॉन-टीओऔडी टैरिफ था टीओडी 
टैरिफ मैं विद्युत्‌ सेवा संयोजन(नों) की यूनिट्स के आगम से अधिक होता है वहां उपभोक्ता 
द्वारा अंतःक्षैपित ऐसी अधिशेष यूनिट्स को आयोग द्वारा विनिर्विष्ट सामान्य टैरिफ पर या 
टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात दर, दोनों में सै जो कम हो, पर अनुज्ञापी 
कौ बिल किया जायैगा। 


(ख) वर्चुअल ya weiter संरचना के अधीन बिलिंग और ऊर्जा लेखाकरण हैतु प्रक्रिया 
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2) 


(3) 


(4) 


(5) 


सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा को उपभोक्ता(ऑ) द्वारा किये गए करार/एमओयू के 
अधीन इंगित सौर ऊर्जा संयंत्र से अधिप्राप्ति के अनुपात के अनुसार प्रत्येक भागीदार 
उपकोक्ता(आं) के मासिक विद्युत्‌ बिल मैं क्रेडिट किया जायेगा। 

उपभोक्ता(ऑँं) & पास, दो माह के अग्रिम सलाह नोटिस के साथ वित्त वर्ष मैं एक बार 
उपभोक्ता(ऑं) द्वारा किये गए करार/एमओऔयू के अधीन इंगित सौर ऊर्जा संयंत्र से अधिप्राम्ति 
के अनुपात के अधीन सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत्‌ के क्रेडिट के हिस्से को परिवर्तित करने 
का विकल्प होगा। 

जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कारण से एक भागीदार उपभोक्ता का 
सेवा संयोजन काट दिया जाता है वहां उपभोक्ता की असमायौजित यूनिट्स/अवशेष क्रेडिट्स 
का वित्त वर्ष के अंत में वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किया जायेगा। 

किसी समय खंड (अर्थात पीक आवर्स, नॉन-पीक आवर्स इत्यादि) में भागीदार उपभोक्ता के 
विद्युत्‌ उपभोग की प्रतिपूर्ति पहले उसी समय खंड, उसी बिलिंग चक्र at विद्युत्‌ उत्पादन के 
साथ की जाएगी। एक बिलिंग चक्र में किसी समय खंड में उपभोग से अधिक अधिशेष 
उत्पादन को इस प्रकार लेखाकृत किया जायेगा जैसे कि अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा क्रेडिट्स 
नॉन-पीक समय खंड के दौरान हुआ हो। 

जहाँ किसी भागीदार उपभोक्ता की किसी बिलिंग' अवधि के दौरान क्रेडिट की गई यूनिट्स, 
उस उपभीक्ता द्वारा यूनिट्स की आगत से अधिक हो जाएँ वहां ऐसे अधिशेष हैतु अनुज्ञापी 
को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ या बोली प्रक्रिया पर आधारित माध्यम से ज्ञात 
दर, दोनों में से जो कम हो, पर ब्रिलिंग की जाएगी। 


42. पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार और हानियाँ 


(a) 


पारैषण प्रभार; उपयोग के wien ae आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों या सह-उत्पादन 
केन्द्रों द्वारा उत्पादित वियुत्‌ को ले जाने के लिए राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली क्री भेदभाव 
रहित “खुली पहुँच' हेतु, यथास्थिति, आरई उत्पादक अथवा उपभोक्ता को राज्यान्तर्गत 
पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली के उपयोग हैतु पारैषण प्रभारों और व्हीलिंग प्रभारों 
का भुगतान करने होगा, जिसका परिकलन, समय-समय पर संशोधनों के साथ पठित 
उविनिआ ' (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 में 
विनिर्विष्ट सिद्धांतों के आधार पर किया जायेगा। 

परन्तु वितरण अनुज्ञापी या राज्य कै भीतर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को Faget के विक्रय हैतु 
कोई पारेषण प्रभार और ब्हीलिंग प्रभार दैय नहीं होंगे; 

परन्तु आगे यह कि जहाँ कोई उत्पादक कंपनी राज्य के बाहर विद्युत्‌ की आपूर्ति करता 
चाहती है वहां Se उत्पादक कंपनी को ऊपर विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, 
कैवल्न ऐसी ऊर्जा कै निष्क्रमण हैतु उपयोग किये गए पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की डेडिकेटेड 
order और उप-कैद्र tg प्रत्येक मामल्रे में अन्नग-अलग आधार पर आयोग द्वारा अवधारित 
पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे। 

परन्तु आगे यह कि जहाँ एक से अधिक उत्पादक कंपनी अपनी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु 
पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की साझा डैडिकेटेड पारेषण/वित्रण प्रणाल्री के ऊपर राज्य के 
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छा 


(2) 


बाहर विद्युत्‌ की आपूर्ति करना चाहती है वहां ऐसी उत्पादक कंपनियों को ऊपर विनिर्दिष्ट ' 


पारेषण/व्ह्ीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, संस्थापित क्षमता कै यथानुपात आधार पर कैवल् ऐसी 
ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु उपयोग किये गए पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की ऐसी डेडिकेटेड 
ल्ाईनों और उप-केन्द्र के लिए प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार, पर आयोग द्वारा 
अवधारित पूर्ण पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने हाँगे। ce 
पारैषण और व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, राज्यान्तर्गत पारेषण/वित्तरण प्रणात्री और 
डेडिकेटैड onget व उप-कैन्द्रों मैं हानियाँ, यदि उपरोक्त अनुसार लागू हाँ, तो उन्हें समय- 
समय पर संशोधनों के साथ पठित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हैतु निबंधत 
एवं शर्तें) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर प्रकार में समायोजित किया 
जायेगा। 

परन्तु आगे यह कि राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को 
Rage के विक्रय हैतु किन्हीं हानियोँ को प्रकार में समायोजित नहीं किया जायेगा। 


43. ऊर्जा का निष्क्रण...' 


(ay 


(a) 


वितरण अनुज्ञापी, आरई आधारित उत्पादन कैन्द्रों, जिनकी 25 Mw तक क्षमता है और 
जो इसके समीपस्थ वितरण अलुज्ञापी के उप-कैंद्र, प्राथमिक रुप से ऐसे उत्पादन केंद्र की 
अवस्थिति से 10 किलोमीटर के भीतर की दूरी पर स्थित हाँ, को संयोजन उपलब्ध कराएगा. 
ये आगे आपस मैं, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट Faget ्राईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन 
हेतु तकन्रीकी साध्यता और तकनीकी मानकाँ के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयौजन 
उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। 

परन्तु आगे यह कि जहाँ एक से अधिक 25 mw से कम सकल्न संस्थापित क्षमता बाले 
आरई आधारित उत्पादन कैंद्र एक क्लस्टर /क्षेत्र में अवस्थित हों और निष्क़मण के उद्देश्य 
से ये उत्पादन कैद्र, अपनी स्वयं की ल्रागत से निर्मित किये जाने वाले एक साझा पूलिंग 
स्विचिंग कैंद्र पर उनके उत्पादन कौ पूल करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसे पूलिंग स्विचिंग 
केंद्र से और आगे वितरण अलुज्ञापी अपने समीपस्थ उप-कैंद्र पर संयोजन उपलब्ध कराएगा. 
वे आगै आपस मैं, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत्‌ लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन 
Be तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकाँ के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजन 
उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन ऐसे उत्पादन कैंद्र यदि अपनी 
स्वयं की लागत पर पूलिंग 5प-कैंद्र से समीपस्थ उप-कैंद्र तक लाईन का निर्माण करते हैं 
‘here तभी, इन विनियमाँ के विनियम 16(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्तरीकृत 
टैरिफ हैतु योग्य हॉगे। 

पारेषण अनुज्ञापी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों, जिनकी 25 Mw से अधिक की रास्थापित 
क्षमता है और जो इसके समीपस्थ वितरण अनुज्ञापी के उप-कैंद्र, प्राथमिक रूप से ऐसे 
उत्पादन कैंद्र की अवस्थिति से 10 किलोमीटर के भीतर की दूरी पर स्थित हाँ, को संयोजन 
उपलब्ध कराएगा। वें आगे आपस में, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत्‌ त्राईनों के निर्माण और 
ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकों के अधीन उपयुक्त वोल्टेज 
स्तर पर संयोजन उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। 
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(3) 


परन्तु कोई आरई आधारित उत्पादन केँद्र जिसकी क्षमता 25 mw तक की हो, 132 KV 
और इससे अधिक की पारेषण प्रणाली के माध्यम से संयोजन और ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु 
इच्छुक है तो वह पारेषण अनुज्ञापी की सहमति के अधीन ऐसा कर सकता है। 

परन्तु आगे यह कि जहाँ एक से अधिक 25 mw से अधिक gene संस्थापित क्षमता वाले 
आरई आधारित उल्पार्दन कैंद्र एक क्लस्टर /क्षेत्र मैं अवस्थित हाँ और निष्क्रमण के उद्देश्य 
सै ये उत्पादन chp, sett स्वयं की लागत से निर्मित किये जाने वाले एक साझा पूलिंग 
स्विचिंग केंद्र पर उनके उत्पादन को पूल करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसे पूलिंग स्विचिंग 
कैंद्र से और आगे पारेषण अनुज्ञापी अपने समीपस्थ उप-कैंद्र पर संयोजन उपल्ब्ध कराएगा. 
वे आगे आपस मेँ, सौईए द्वारा विनिर्दिष्ट विधुत्‌ लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन 
हैतु तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकों के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजन 
उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हों सकते हैं। लेकिन ऐसे उत्पादन कैंद्र यदि अपनी 
स्वयं की ल्लागत पर पूल्लिंग उप-कैंद्र से समीपस्थ उप-कैंद्र तक लाईन का निर्माण करते हैं. 
केवल तभी, इन विनियर्मों के विन्ियम 16(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्तरीकृत 
टैरिफ हैतु योग्य ehh) 

यदि आरई आधारित उत्पादन केंद्र निष्क्रमण प्रणात्री, जिसमें पारेषण/वित्तरण अनुज्ञापी के 
समीपस्थ उप-कैंद्र तक ल्राईन सम्मिलित है, के निर्माण के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो 
आवश्यक बे, टर्मिनल उपकरण, सम्बन्ध झिन्क्रोलाइजेशन उपकरण और उपरोक्त पूल्िंग 
स्विचिंग कैंद्र, यदि कोई है, ऐसी निष्क्रमण प्रणाली की लागत उन उत्पादन केन्द्रों द्वारा 
बहन की जाएगी; 

परन्तु ऐसे उत्पादन केन्द्रों को राज्य पारेषण / वित्तरण अनुज्ञापी द्वारा किये जा रहे ऊर्जा 
निष्क्रमण प्रणाल्री के निर्माण का कार्य भी मिलेगा; 

परल्तु आगे यह भी कि थे के विस्तार हैतु भूमि, यथास्थिति, पारेषण या वितरण उप-कैंद्र 
के स्वामी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। 


44. पारेषण ल्लाईमों और उपकरण का अनुरक्षण 


(1) 


(2) 


उत्पादन the, Sere स्थल्न पर टर्मिनल उपकरण और डेहिकेटैड पारेषण ल्लाइनों, जिसमें 
ऐसे उत्पादन केन्द्रों के स्वामित्व वाले पूल्लिंग स्विचिंग कैंद्र, यदि कोई हाँ, सम्मिलित हैं, 
के अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार होगा. लेकिन, यथास्थिति, पारेषण/वितरण अनुज्ञापी, यदि 
आपस मैं सहमत प्रभारों पर उत्पादक कंपनी(यां) इसके लिए इच्छुक हाँ, डैडिकेटेड पारेषण 
लाईन, जिसमें पूलिंग स्विचिंग केंद्र, यदि कोई हाँ, सम्मिल्रित हैं, का अनुरक्षण करा सकैगा। 
यधास्थिति, वितरण अनुज्ञापी, या पारेषण अनुज्ञापी या राज्य पारेषण यूटिलिटी, सम्बंधित 
अनुज्ञापी के उप-केंद्र पर टर्मिनल उपकरण के अनुरक्षण हैतु जिम्मेदार होगा। 


45. एसएल्डडीसी प्रभार 


वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हैतु आईईजीसी 
के अनुसार अधिकतम अनुसूचीकरण और प्रेषण तथा राज्य ग्रिड कोड योजना के सिद्धांत लागू 
होंगे और इस उद्देश्य से आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों को एसएलडीसी को उतनी फीस का 
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भुगतान करना होगा जितनी उविनिआ (रज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निधन एवं शर्तें) 


विनियम 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो। 


46. जीआरपीवी/ जीएसपीवी हेतु संयोजिता और मीटर्रिंग व्यवस्था 


(0 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


जीआरपीवी/जीएसपीवी को अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली at निम्नल्लिखित वोल्टेज स्तर oe 
संयोजिता की अनुमति होगीः 


0), 4 KW तक भार: निम्न वोल्टेज सिंगल फेज आपूर्ती। 
(i), भार» 40॥ और 75 kw तक; लिम्न वोल्टेज श्री फैज आपूर्ती। 
(ll), भार> 75100 और 1000 kW तक; 11 kV पर। 


यदि ग्रिड के साथ ऐसे स्रोतों की संयोजिता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पल्न होता है तो 
ऐसे मामले को आयोग को संदर्भित किया जायेगा और इस सम्बन्ध मैं उसका निर्णय 
अंतिम eer), 

अनुज्ञापी के hath से उपभोक्ता(ऑं) को और रूफ टॉप स्रोतों से अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली 
को विद्युत्‌ की आपूर्ति की माप या तो दो पृथक मीर्ट्स से की जाएगी जिनकी रीडिंग का 
उपयोग शुद्ध आधार पर Veale bey प्रत्येक ब्रिल्लिंग अवधि tq किया जायेगा या वैकल्पिक 
रूप में एक आगत-निर्गत प्रकार के मीटर, जो शुद्ध विनिमय को प्रत्यक्ष गापले के लिए 
उपयुक्त हो, कै द्वारा की जाएगी। 

स्विच गियर, मीटरिंग और उत्पादक के स्थल पर संरक्षण व्यवस्था की लागत सौर जेनरेटर्स 
के स्वामी को बहन करनी होगी। लेकिन मुख्य मीटर के उसी विनिर्देशन के साथ चेक मीटर 
वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा: 

परन्तु चेक भीटर और संबंधित उपकरण ऐसे संयत्र के स्वामी द्वारा प्रात किये जा सकते हैं. 
लेकिन, चेक मौटर की लागत अनुजापी द्वारा ऐसे संयंत्र के स्वामी को otters जाएगी। eters 
जाने वाली चेक whee ल्रागत लिम्नल्रिखित at से जो कम है वह होगी: 


(क) मीटर की वास्तविक ल्लागत, या 
(ख) 25% बढ़ा कर अनुज्ञापी की प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के भाध्यम से ज्ञात उच्चतम दर। 


fing इंटरैक्टिव रूफ टॉप और वितरण अनुज्ञापी के ग्रिड के साथ लघु सौर पीवी संयंत्र के 
अंतःसंयौजन के लिए समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत्‌ प्राधिकरण (सुरक्षा और 
विद्युत्‌ आपूर्ति सै संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के सुसंगत उपबंध लागू ehh 

ग्रिड ईंटरैक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर पीवी संयंत्र, अंतःसंयोजन बिंदु तक अपनी प्रणाली 
के सुरक्षित प्रचालन, अनुरक्षण और तुटियाँ में सुधार हैतु जिम्मेदार होंगे, जिसके आगे 
प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन, अनुरक्षण और मौटर सहित बरुटियाँ में सुधार की जिम्मेदारी 
वित्तरण अनुज्ञापी' की होगी। 

योग्य उपभोक्ता, ग्रिड आपूर्ति के बंद होने पर सौर संयंत्र से बैंक फीडिंग होने के कारण होने 
वाली किसी घटना/मानव अथवा पशु की दुर्घटना (घातक, अधातक, विभागीय, गैर-विभागीय, 
अनुज्ञापी की सामग्री को क्षति) हैतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। और ऐसा उपभोक्ता न 
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कैवल अनुज्ञापी की सामग्री की क्षति की लागत को वहन करेगा बल्कि ऐसी घटना/दुर्घटना 
होने पर मानव/पशु के जीवन हेतु भी क्षतिपूर्ति करेंगा। वितरण अनुज्ञापी के पास, दुर्घटना 
या मानव और सामग्री की क्षति रोकने के लिए ऐसी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति 
मैं उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। 


47. मीटर्रिंग व्यवस्था 


(a) 


(2) 


वितरण अनुज्ञापी अथवा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु आरई आधारित उत्पादन 
the अंतःसंयोजन के बिंदु पर सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट मीटरों के संस्थापन पर विनियमों के 
अनुपालन मैं इन विनियमोँ मैं परिभाषित रूप में मीटर्स उपलब्ध कराएगा। 

वितरण अनुज्ञापी अथवा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड से अन्यथा किसी व्यक्ति कौ विक्रय ey 
आरई आधारित उत्पादन केंद्र, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट मीटरों के संस्थापन पर विनियम्रों के 
अनुपालन मैं अंतःसंयोजन के बिंदु पर एबीटी अनुकूत्र विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएगा। 


48. ऊर्जा लेखाकरण और बिलिंग 


राज्य भार प्रेषण केंद्र, उत्पादकों द्वारा भैजी गई ऊर्जा का सूचीकरण और लेखाकरण करेगा और 
आईईजीसी, राज्य ग्रिड़ कोड और उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के 5परबंधों के अनुपात्नन मैं 
एसएलडीसी द्वारा संरचित योजना के अनुसार ग्रिड के साथ परस्पर संवाद कर यूटिल्रिटीज को 
इसकी जानकारी प्रदान करेगा। 


परल्तु उस क्षेत्र के वितरण अलुज्ञापी को विक्रय के मामले मेँ, ऊर्जा क्रय करार में संयुक्त मीटर 
रीडिंग हैतु प्रावधान किया जायेगा और ऐसे मामल्रों मैं ऊर्जा ल्ेखाकरण और बिल्लिंग, संबंधित 
वितरण अनुज्ञापी कै साथ समन्वय कर उत्पादन कैंद्र द्वारा की जाएगी। 


49. उत्पादन केंद्र द्वारा स्टार्ट अप सहित विद्युत्‌ का क्रय 


(1) 


कोई sft व्यक्ति, जो एक उत्पादन केंद्र स्थापित करता है, उसका अनुरक्षण एवं प्रचालन 
करता है और जिसे सामान्यतया पूरे वर्ष अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, 
किन्तु यदि उसका संयंत्र उसके अपने स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करने ar स्टार्ट अप 
हैतु वियुत्‌ उत्पादन करने की स्थिति मैं नहीं है और अंततः वितरण अनुज्ञापी से उर्जा लेने 
की आवश्यकता होती है तो वह उत्पादक कंपनी अथवा एक वितरण अनुज़ापी से fag 
क्रय कर सकेगा; 

परन्तु यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत्‌ अनन्य रूप से राज्य वितरण अनुज्ञापी को बेची जा 
रही है तो अपने स्वयं के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने या स्टार्ट अप ऊर्जा हैतु 
राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादन केंद्र द्वारा अधिप्राप्त विद्युत (kwh मैं), माह से माह 
आधार पर वितरण अनुज्ञापी को बेची गई विद्युत्‌ से समायोजित की जाएगी। वितरण 
अनुज़ापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उस को बेची गई शुद्ध ऊर्जा अर्थात उत्पादक कंपनी द्वारा 
ग्रिड मैं अंतःक्षेपित कुल ऊर्जा और ग्रिड से निकाली गई ऊर्जा के अंतर Be भुगतान करेगा। 


साग 1-को 


आय कक उत्तराखण्ड re, 25 दिसम्बर, 2020 ई0 (itu ०७ 1945 शक wea) ars, 


| 75 


यदि वित्तरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई उर्जा उत्पादक कंपनी द्वारा इंजेक्ट की गई ऊर्जा 
से अधिक है तो उसकी शुद्ध उर्जा (kwh मैं) उस माह हेतु अनुबंधित भांग के रूप में माह 
के दौरान अधिकतम मांग मानते हुए औद्योगिक उपक्षोक्ताओं के लिए उपयुक्त “टैरिफ की दर 
अनुसूची” के अधीन अस्थायी आपूर्ति हैतु आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार प्रझारित 
की जाएगी. उस माह हेतु स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिए देय होंगे जितने दिनों के 
लिए ऐसी आपूर्ति की गई है। 

परन्तु यदि संयंत्र से उत्पादित विध्युत्‌ वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी तृतीय पक्ष को 
बेची जाती है तो वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपन्नी द्वारा विद्युत्‌ के ऐसे क्रय को उस 
माह हेतु अनुबंधित मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग मानते हुए औद्योगिक 
उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त "टैरिफ की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग 
द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार प्रभ्नारित किया जायेगा। उस माह हेतु स्थिर/मांग प्रभार 
उतने दिनों के लिए देय हॉगे जितने दिनों के लिए ऐसी आपूर्ति की गई है। 


50. ऊर्जा की बैंकिंग (केवल फैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों वाले उत्पादन संयंत्रों और गैर जीवाश्म 
ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों के मामले में लागू) 


(1) 


उत्पादन केन्द्रों को नीचे दी गई शर्तों के अधीन, आपात स्थिति अथवा संयंत्र की बंदी या 
अनुरक्षण के समय बैंक की गई ऊर्जा की निकासी के उद्देश्य सै एक कैलेंडर माह की अवधि 
के भीतर ऊर्जा बैंक करना अनुमन्‍्य होगाः 


(क) संयंत्र और वितरण अनुज्ञापी के मध्य सहमत होने पर 100% तक ऊर्जा की बैंकिंग, 
अपने टैरिफ आदेश मैं समय-समय पर पीक आवर्स के रूप मैं आयोग द्वारा घोषित 
अवधि के दौरान अनुमनय होगी। 

(ख) ऊर्जा की निकासी अपने टैरिफ आदेश at समय-समय पर पीक आवर्स के रूप मैं 
आयोग द्वारा धोषित अवधि से अन्यथा अवधि के दौरान ही अनुमन्य होगी। 

(ग) संयंत्र, एब्ीटी अनुकूल्र विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएँगे और ऊर्जा के विक्रय का 

मासिक निपटान एसईएम मीटर रीडिंग के अनुसार पीक आवर्स के दौरान आपूर्ति की 

गई ऊर्जा के आधार पर किया जायेगा इसे बैंक की गई ऊर्जा माना जायेगा। 

राज्य मैं राज्यान्तर्गत एबीटी के आरम्भ हो जाने पर बैंकिंग और साथ ही बैंक की 

गई ऊर्जा की निकासी अगले दिन के अनुसूचीकरण के अधीन की जाएगी। 

एसईएम रीडिंग्स द्वारा सुनिश्चित, संयंत्र द्वारा निकासी की गई ऊर्जा, जिसे बैंक की गई 

ऊर्जा नहीं माना जा सकता, उसे संयंत्र द्वारा क्रय की गई ऊर्जा माना जायेगा। 

(a) खंड (ड) के अधीन अथवा अन्यथा इन संयंत्रों द्वारा ऊर्जा का क्रय उपरोक्त विनियम 
49 के उपबंधों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा। 

(छ) एक उत्पादन कैंद्र को एक वित्त वर्ष विशेष के दौरान उसी वर्ष बैंक की गई ऊर्जा की 
निकासी हैतु अनुमति होगी। 


(op 


@ 
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(ज) वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग न हुई बैंक की गई शेष ऊर्जा को विक्रय माना 
जायेगा और वित्तीय निपटान, उस वर्ष, जिस वर्ष के दौरान ऊर्जा बैंक की गई थी, के 
लिए अपने टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर, अथवा गैर जीवाश्म 
ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों के मामल्ले में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य 
टैरिफ पर किया जायेगा। ऐसी उपयोग न हुई बैंक की गई ऊर्जा से fee oat Fr 
कटौती नहीं की जाएगी। 

(झा) बैंक प्रभार, बैंक की गई ऊर्जा के 8x की दर से प्रकार में समायोजित किये जायेंगे. 
(ot) गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन कैन्द्रों, जो कैप्टिव उत्पादन संयंत्र नहीं हैं, 
के मामल्ले मैं बैंकिंग की सुविधा केवल तभी लागू होगी यदि राज्य में वितरण अनुज्ञापी 
के साथ इनका ऊर्जा क्रय करार है। 
लॉन-पीक आवर्स (ठीओडी स्ल्रॉट्स) के दौरान बैंक की गई ऊर्जा की कैवल्र बैंकिंग 
प्रभार का भुगतान करने पर नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्ल्रॉट्स) के दौरान निकासी 
की अनुमति होगी और नॉन-पीक आवर्स (टीओडी Fate) से पीक आवर्स (टीओडी 
स्ल्रॉट्स) की अनुमति, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट उपरीक्त बैंकिंग प्रभारों के 
अतिरिक्त, बैंक की गई ऊर्जा पीक आवर्स ऊर्जा प्रभार दर और सामान्य घंटों की उर्जा 
प्रभार दर (आयोग द्वारा जारी सम्बंधित टैरिफ आदेश में परिभाषित) के मध्य अंतर 
के & के समकक्ष प्रकार में प्रभाराँ का भुगतान करने पर होगी। 


@) 


51. मानित उत्पादन 


(yet मीटरिंग व्यवस्था के अधीन संस्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों को छोड़ कर, केवल लघु जन 
विद्युत्‌ उत्पादन संयंत्र एवं सौर पीची संयंत्र व सौर ताप परियोजनाओं के ara में लागू) 


(7) परियोजना की सीओडी के पश्चात, निम्नल्रिख्चित कारणों से अथवा निम्नलिखित मैं से किसी 
एक कारण से केंद्र में हानि को मानित उत्पादन at Pen जायेगाः 


o> अंतःसंयोजन के बिंदु से आगे निष्करमण प्रणाली की अनुपल्नब्धता; और 


~- एसएल्रडीसी से छोड़ दिए जाने के अनुदेशों fir oft 
परन्तु निम्न लिखित को भानित उत्पादन में नहीं गिन्ना जायेगा: 


॥). उपरोक्त कारक(कौं) के कारण कैंद्र पर उत्पादन की हानि किन्तु जो अपरिहार्य घटना(एँ) 
के कारण हों॥ 

(i), ऐसी अवधि जिसमें उपरोक्त के अधीन वर्जित से अन्यथा ऐसे आउटेज/ब्यवधानों की 
कुत्न अवधि के दौरान उपरोक्त कारक(कों) के कारण आउटैज/ब्यवधाल्नों के फलस्वरूप 
कैंद्र पर उत्पादन की हानि, निम्नलिखित सीमा के भीतर हैः 
- ay जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में एक माह मैं 48 घंटे, और 
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(2) 


सौर पीवी और सौर ताप परियोजनाओं के मामले मैं एक माह मैं 12 घंटे। 
परन्तु सौर पीवी और सौर ताप्र परियौजनाओं हैतु एक माह मेँ 12 घंटे की सीमा 
ज्ञात करने के लिए 18.00 बजे सायं से प्रातः 6.00 बजे तक के दौरान होने 
वाले व्यवधानों/आउटैजेज को नहीं गिना जायेगा; 


वितरण अलुज्ञांपी को घोषित वोल्टेज के सन्दर्भ में यहाँ नौचे अनुबंधित सीमाओं 
के भीतर परियोजना के साथ अंतःसंयोजन बिंदु पर वोल्टेज बनाये रखनी होगी; 
- WKY वोल्टेज स्त्तर के मामले में, +6४ और -9%&; और 
- 33 kV और इससे अधिक वोल्टेज स्तर के मामले मैं, राज्य ग्रिड कोड के 
अनुसार। 
ऊपर विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक वोल्टेज मैं परिवर्तन के कारण उत्पादन में किसी 
हानि को मान्नित उत्पादन के रूप में लिया जायेगा, बशर्ते कि उत्पादन में ऐसी हानि 
के फल्रस्वरूप क्षमता उत्पाद के 25% से अधिक की कमी होती है। 


ऊपर उप-विनियम 1 व 2 मेँ विनिर्दिष्ठ ऐसे कारकों के कारण आउटेज/व्यवधान की अवधि 
का मिलान मासिक आधार पर किया जायेगा तथा ऊपर उप-विनियम (0) व (1) के अधीन 
विनिर्दिष्ट घटनाओं को हिसाब मेँ रखने के पश्चात॑ कैंद्र पर मानित उत्पादन की हानि 
निम्नलिखित प्रतिफलां पर संगणित की जाएगी; 


1. Sener के कारण वसूली तभी स्वीकार्य होगी जब वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक 
ऊर्जा, ल्रघु जल्लन-विद्युत्‌ परियोजना और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं (सामान्य 
टैरिफ हैतु विकल्प की इच्छुक परियोजना के मामले मैं) हेतु विनियम में विनिर्दिष्ट 
मानकीय सीयूएफ या ag जल-विद्युत्‌ परियोजना और सौर पीवी व सौर ताप 
परियोजनाओं हेतु स्थिर प्रभारों (यदि परियोजना विशिष्ट टैरिफ लागू है) की वसूली हैतु 
विचारित सीयूएफ से कम है, यदि वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा और मानित 
उत्पादन का योग उस सीयूएफ से अधिक होता है जिस पर स्थिर प्रभारों की वसूली 
परिकल्पित की गई है तो उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के साथ मानित उत्पादन, केवल 
विचारित सीयूएफ तक aque होगा। 


Wag के दौरान, उपरोक्त उप-विनियम (i) के अनुरूप मानित उत्पादन मैं उत्पादन हानि, 


यदि कोई है, तो माह के दौरान प्राप्त वास्तविक औसत उत्पादन पर आधारित गंवाए 
गए घंटों की संख्या पर यथानुपातः आधार पर, माह कै दौरान उपलब्ध घंटों की कुल 
संख्या से विभाजित कर उस में से प्रणाली में हुए आउटेज/ब्यवधान के घंटो की कटौती 
कर विचार किया जायैगा। 


उपरोक्त विनियम (ii) के अनुरूप मानित उत्पादन (५५७ में) में माह के दौरान 
उत्पादन हानि, यदि कोई है, तो इसे विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक वोल्टेज में रहे परिवर्तन 
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(3) 


के घंटों की संख्या के उत्पाद और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक वोल्टेज मैं परिवर्तन के 
कारण उत्पादन हानि (मेगा वाट में) का योग माना जायेगा। उत्पादन हानि (मेगा बाट 
A) निम्नलिखित के मध्य का अंतर होगी: 


(क) वोल्टेज मैं हुए परिवर्तन से पहले उत्पादन के न्यूनतम (मेगा वाट मैं) और AEE 
सीमा के भीतर बहाल हुई वोल्टेज में परिवर्तन के तुरंत पश्चात 90 मिनट्स के बाद 
प्राप्त उत्पादन (मेगा वाट में) को वोल्टेज में परिवर्तन के समय की अवधि के दौरान 
"वास्तविक उत्पादन” माना जायेगा: 
परन्तु यदि वोल्टेज में ऐसा परिवर्तन सम्पूर्ण माह हेतु जारी रहता है तो वोल्टेज मैं 
हुए ऐसे परिवर्तन से पहले उत्पादन (मेगा वाट में) को “वास्तविक उत्पादन” मात्रा 
जायेगा। 

(ख) वोल्टेज में हुए परिवर्तन की अवधि के दौरान प्राप्त उत्पादन। 


वितरण अनुज्ञापी लघु जल-विद्युत्‌ परियोजनाओं और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं 
के किये वार्षिक आधार पर क्रय-योग्य मानित उत्पादन हेतु भुगतान करेगा, जिसे लागू 
नवीकरणीय ऊर्जा विनियमों के अनुरूप त्रागू सामान्य/परियोजना विशिष्ट टैरिफ पर उपरोक्त 
लाईनस पर नामित उत्पादन के आधार पर ज्ञात किया जायैगा। मानित उत्पादन प्रभारों के 
भुगतान का निपटान वित्त वर्ष के पूर्ण होने पर तीन माह के भीतर किया जायेगा। 

परन्तु मानित उत्पादन के वितरण अनुज्ञापी द्वारा किये गए भुगतान के किन्ही प्रभारों को 
टैरिफ मैं one भू किये जाना वाले व्यय के रूप मेँ लेना अनुमनय नहीं होगा, वितरण 
अनुज्ञापी को इन प्रभारों' को वहन करना होगा। 

परन्तु आगे यह कि ऊपर अनुबंधित मानित उत्पादन शर्तें कैवल्ल उन्हीं त्रधु-जल्ल विश्युत्‌ 
परियोजनाओं और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं पर लागू हॉगी जिन्हाँने वितरण 
अनुजापी के साथ दीर्घावधि ऊर्जा क्रय करार किया हुआ है। 

परन्तु यह भी कि भानित उत्पादन शर्तें केवल ऐसी लघु जल्न-विय्युत्‌ परियोजनाओं और 
सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं पर ल्ागू होंगी जहाँ निष्क्रमण ल्राईन 110४ या इसरो 
उच्च वोल्टेज ग्रिड उप-कैंद्र से जुड़ी हुई है। 


52, व्यवृत्तियां 


(1) 


(2) 


न्याय का उद्देश्य पूरा करने की TW से ऐसे आवश्यक आदेश बनाने की आयोग की शक्ति 
को इन विन्ियमों मैं कहीं सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा। 


यदि किसी मामले अथवा मामत्रों की श्रेणी की विशेष परिस्थति के इृष्टिगत किसी मामत्रे 
या मामलों की श्रेणी का विनिश्वय करने के लिए न्यायसंगत और समीचीन समझे तो 
अधिनियम के किन्ही उपबंधों की संपुष्टि मैं ऐसी प्रक्रिया जो इन विनियमों के किसी उपबंध 
से भिन्‍न है, को अपनाने मैं इन विनियमों में आयोग के लिए कुछ भी बाधक नहीं होगा। 
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8) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के , 


अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने मैं कार्यवाही करने पर इन विनियमों a कुछ भी 
अभिव्यक्त या अन्तर्निहित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में 
आयोग जैसा उचित व सही समझे उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्याँ का निर्वाह 


करेगा। ‘ 
या 


53. कठिनाइयाँ दूर करने हैतु शक्ति 


यदि इन विनियमाँ को प्रभावी करने at कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रैरणा से 
या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से संभवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान 
करने के पश्चात कठिनाई दूर करने Ref आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबंध निर्मित कर सकता 
है जो इन विनयमों से असंगत न eh 


54. शिथिल्ीकरण की शक्ति 


आयोग, कारण अभिलिखित कर स्वप्रैरणा से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके TTA 
किये गए आवेदन पर इन विनियम्मों के उपबंधों मेँ परिवर्तन कर सकता है। 


55. संशोधन की शक्ति 


आयोग, किसी भी सग्रय इन विनियमों के किसी उपबंध में अभिवर्धन, परिवर्तन, उपांतरण या 
संशोधन कर सकता है। 


आयोग के आदेश से, 
नीरज सती, 
सचिव, 
उत्तराखंड विद्युत्‌ नियामक आयोग। 
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संबग्नक - 
(1) 04.04.2023 पर या उसके पश्चात कमीशंड sHes (25 भैया वाट तक) के लिए w./kwh 
मैं स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रधारों की स्तरीकृत दर 


ae 5 मैगा घाद से अधिक | 15 tor चाट से अधिक 

hal SAAT याद तक shes dan घाट तक | और 25 मैग्रा बाद तक 
जलन सेफ ee oe) | ee कि 34 rar] 
सकल टैरिफ (सीयूएफ 45% की दर पर) eae | a 6.70 6.35 


(2) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम्एसडब्ह्यू) आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के fore रु./10% में 
स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवततों प्रभारों की स्तरीकृत दर 


1 विवरण Fear प्रभारों की दर (B.A) 
अकत् टैरिफ कि in Se 
घटा कर; Ace Dep. लाभ गत 
i अत Ce ead 
8) stag से प्रास ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के ल्लिए w/in में स्थिर प्रभारों 
(आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर 
विवरण ieee wom की दर G@./kwh) 
सफल Re a सपसक, 


दा es Ace Dep. छात्र 
qt 


(a) गैर जीवाए्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं के fee क./10५+ मेँ स्थिर प्रभारों 
(आरफफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर 


ee विवरण स्थिर प्रशारों की दर (@.ZK Wh) 
सकल टैरिफ ate 

Wer कर; Acc Dep. लाभ 10 

aya then 3.07 = 
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581 
(5) arlene गैसीफायर परियोजनाओं के ल्लिए रु./७५॥ मेँ स्थिर प्रमारों (आरएफसी) एवं 
परिवर्ती प्रभाराँ की स्तरीकृत दर 


(क) पाईन sheet आधारित बायोमास गैसीफ़ायर परियोजनाओं के लिए 


विवरण स्थिर प्रभारों की दर (२./॥॥७॥)) 
सकल टैरिफ an 
घटा कर; Act Dep. लाभ 0.08 ‘ 
ae the 4.8 


ताताता 


(ख) अन्य बायोमास गैसिफायर परियोजनाएं 


== स्थिर प्रभारों —— दर (@/KWh) 
arene टैरिफ 3.06 हि 
घटा करः Ace Dep. लाभ | 008 
‘ge Uw 298 
wt Pee रह Th 10 
=| al a =) 
(6) बायोगैस परियोजनाओं के लिए २./३॥॥ मेँ स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों 
की स्तरीकृत दर = = 4 
is Breer =| Fee प्रभारों की दर (AW) 
सकल BR = ae 
Wer कर; Act Dep. a on 
[geen 407 
E ‘EP ९ जिातात A [५७ A [»[ «| [= [> [oe Po Te [ofa [os 
=a ee uw wt 
(7). कैत्ञात्र बैंक सौर पीवी और कैनाल टॉप सौर पीवी ऊर्जा परियौजनाओं के लिए रु./॥७॥ में 
स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर. 
Beer कैनाल बैंक सौर पीदी ऊर्जा सत्र] Bea लेप == ‘Whey उजी संयंत्र 
Zh ———— 
सकल Re an Er 
WET करः Ace ०७. WOT oi oe | 
Pred — [Sar 5a 
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(8) सौर पीवी और सौर ताप ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु./॥0७॥0 मैं स्थिर प्रभारों (आरएफसी) 


की स्तरीकृत दर 
——— 'झौर de ftcharand [att ताप = ai 
Ee 
[wee टैरिफ, 464 34 = 
घटा का: Ace Dap. लाभ one 0.63 a 
ae eR 4.46 13.70 a 


(9) जीएसपौवी/जीआरपीबी के लिए स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर 


E 10 wv तक oe eee ee 100 hw के अधिक और | 500 ww से अधिक और । 

अनुमोदित _| 100 haw een amet | 500 kw तक अवुमेदित | ४७४ गे कम अनुमोदित | 

हम RT a में रखते हुए tg 

am ERY Ee] 2० <= = —o an 

er कार Ace ०७ wt_| 0०% 023 ~ ae zt 

[yc eee 608 5७ शा] ५00 

Box. ध्यान मे प्ले हुए TAT बज अमन 

| सफल ER न स्का गाय = हू] 

er Ace 0७ लत one | 020 0७ 0.9 

दया —sss_[ ४७ 4 छ 400 

20% eR स्थान = 3 Tat हुए ays he = | 

var fe 531 = 465 पर 

we का Ace Dep ww | | जाम a7 

| ga Bs 5.30 nar ca 

40 Ra मे तब हुए Fo Fs = 

ae ER aa 2 | 476 5 = 

el Ase ०७ जाम ०७ | a1 = ove 

f a a6 कट Sao 
=== —— [as 
०७ 77 a 
3७ a 
= 38 oe 

"er Ace ०७ जाम ०७ 2 on 

Ea om 3.44 E 

190४ eae मे रखते हुए err ER हु a] 

art ER [408 [3.68 3 Fry 

Wel काः Ac oop ww [| 000 | ०७ 0.09 009 

[ge ee aes | 356 2 rr 


(20) पवन ऊर्ना आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की सत्तरीकृत दर 


= RR प्रगारों को दर wi) =| 

जोन 1 जोन 2 ‘allel 3 जोल 4 जोन 5 

सकल the 5.20 का 408 | 3.47 3.27 
el कर Ace, ०७. लाभ ०३ | 093 | ozs | ०24 | 022 
शुद्ध शैरिफ _ 485 am | aay | ३७४ | ३७ _ 
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(77) arte Yanga चक्र आधारित ऊर्जा परियोजना के लिए २./७७॥ में स्थिर प्रभारों 
(आरएफसी) की स्तरीकृत दर 
(क) ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर्स पर आधारित वाटर es कंडैसर के साथ परियोजनाएं (पुआल 
और ज्युल्रिफ्लोरा (पाँधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा) 
Recor | स्थिर प्रभारों ae Ce./kwh) 
सकल Bit दा 2.37 
घटा करः Ace. Dep. लाभ 0.08 
aye thew == ae 
[७ |: तु 1. 5 5 A aw 


(a) एएफबीसी बॉयलर्स पर आधारित वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं (पुआत्र 


और ज्युल्रिफ्लोरा' (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा) 


विवरण eer प्रभारों की दर (Zion) 
| सकल few झा 
घटा AWG Acc. 0७, लाभ ०0 
शुद्ध eft 2.89 


(er) alien ग्रेट बोयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड कंडेसर के साथ परियोजनाएं (पुआल 
और ज्युलिफ्लोरा (पौँधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा) 


विवरण 


सकत्न टैरिफ 


घटा करः Ace. Dep. लाभ 


qu टैरिफ 
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(घ) एएफबीसी बॉयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड dee के साथ परियोजनाएं (पुआल 
और ज्युल्लिफ्ल्रोरा (पौँधारोपण) आधारित परियोजनाओं सै अन्यथा) 


विवरण स्थिर प्रभारों की दर (रु,/10७॥) 
सकल सैर 3.9 
घटा करः Ace Dep, लाभ 0.09 
शुद्ध thw 3.05 


(ड) ट्रेवलिंग ate बॉयलर्स पर आधारित वाटर कूल्ड see के साथ पुआत्न और ज्युलिपलोरा 
(पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए 


—— Praer 
सकत टैरिफ 
घटा कर। Ace. Dep, लाभ 
शुद्ध टैरिफ दः 

ee ता घाव लात | जातातालततातल 4 


(a) एएफबीसी बोयलर्स पर आधारित वाटर ages there के साथ पुआल और ज्युलिफ्लोरा 
(पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए 


है rer — की दर 

(९.//00॥॥)| 
= Re 308 
TET me Ace. 0७. जज 0.08 
शुद्ध BR 3.01 


(छ) daar ग्रेट बॉयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड कंडैसर के साथ gaara और ज्युलिफ्लोगा 
(पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए 


चल | fee प्रभात की दर... 
(२./000॥) 
सकल टैरिफ ३.27 
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घटा करः Ace. Dep, लाभ [tC 


__ letter = iY गगगगनगर 


(ज) एएफबीसी बॉयल्र्स पर आधारित एयर ages कंडेंसर फे साथ पुआल और ज्युलिफ्लोरा 
(पौधारोपण) आधारित्त परियोजनाओं के लिए 


विवरण = want की दर 


a) 
= tea 326 

घटा कर। Accs Dep, लाभ __ 009 
ter दफा: पा 
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586 
प्रपत्र tle (पवल ऊर्जा था लघु जल-विद्युत्‌ परियोजना या सॉर पीवी ताप) के लिए प्रपत्र का खाका 
कम से. | परिकल्पना शीर्षक | उफ-शोर्चक Seah (2) | are | मूल्य | 
| 'कर्जा उत्पादन क्षमता | संल्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता मेगा बाद 
क्षमता उपयोगिता, कारक हू 
वाणिज्यिक प्रचाल्न तिथि Myer 
उपयोगी जीवन at = ; 
| परियोजना लागत पूंजीगत लागत/गैगा चाट aera पूंजीगत लागत रु. झाख/गेगा are 
ee arr eran 
iter सहायिक्ती, यदि कोई है fare 
= eis लात | ar 
| Tacha परिकल्पना. ऋण: xia ‘er safe wt 
cal x 
‘ डक्विटी x 
कुल ऋण राशि eye 
1 fac राशि eer 
bel ऋण af vera 
अधिस्थगन काल ut 
चुकौली अवधि (इनसिठ अधिस्थगल) wl 
स्थाज दर x 
ee pect ar reat 
‘war 10 वर्षो के लिए FRU) पर GET # प्रति वर्ष 
1 ok से आगे tad पर प्रतिफलत x प्रति वर्ष 
ea x 
लक! प्रथम 12 यों के लिए अपक्षण दर डा 
vai वर्ष से आगे अवक्षय दा न 
उत्पादल आधारित प्रोत्साइल, यदि कोई है err पति वर्ष 
stent जीबीआई हेतु अपाधि a 
५ were एवं ‘nel ओऐडएस exe, ia eae वाट 
eer ओपंएम ध्पय प्रति वर्ष yet 
औएंडएम cae BU a x 
| __ re aie 
‘faire जगत. ओएडएम व्यय 
emai shew ea x = 
कार्यकारी पूँजी पर ब्याज one 
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| ear गत. | ane ar घाट | मानकीय tre ar 'क, लाख/मेगा ae 
fire लागत sera 
पूंजीगल ree, यदि कोई है aa 
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उत्पादन rahe MT, यदि कोई हैं ‘ea प्रति वर्ष 
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eee औएंम ere ft वर्ष ye 
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कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रुद्रप्रयाग 


22 नवम्बर, 2023 ई0 
संख्या 434/ प्रवर्तन /सण्सु०// गति सीमा/2023- 

*पत्रांक-9247//गति सीमा निर्धारण /2023- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा-112 की 
उपधारा-(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त 
राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या 
किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, 
तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित्त स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह 
रखवाकर् या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे 
मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट 
झड़क या रड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो 
ठीक समझे। 


उत्तराखण्ड भोटरयान नियमावली, 20211 (यथा संशोधित) के नियम 180 में वर्णित है कि किसी 
sere निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रणिस्ट्रीकर्ता 
प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में था किसी सड़क पर गति पर निबन्धन 
था सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या 
प्रतिबन्ध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी | 
गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर at उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूचना seed के भाष्यम 
से प्रकाशित किये जायेंगे। 


अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा-(2) के साथ uff उत्तराखण्ड 
मोटरयान नियमावली, 2041 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
Peo जनद से होकर निकलन,/चलने वाले ऐसे मार्गों या मार्गों. की अंश पर, जो नगर पालिका या 
नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित 
तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है। 
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woo | मार्ग का नाम वाहनों की निर्धाश्ति अधिकतम गति = (काशी 
'. भारी वाहन] हल्के वाहन | दुपहिया वाहन 
TP oa राजमार्ग oo a” alae > 
[2° | 7 शिज्य म ayers = 35 35 : 
3 ग्रामीण मं बट [=| 25 
Aa | अन्य जनपदीय मा 20 25 क्व 
ose a य/घ a 20 aaa 
; आबादी / स्कूल / अस्पताल क्षेत्र 


गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा- 
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों 
छोर-प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आरए्सी0 कोड के 
मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा 
के वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके। रात्रि में उक्त साइन बोर्ड प्रदर्शित हो 
इसके लिये रिट्रो-रिपलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा। 
+e उक्त प्रतिबन्ध data भोटरयान नियमावली, 1980 के विनिर्विष्ट निम्न प्रकार के ome पर 

लागू नहीं होगा- 

(1) अग्निशमन वाहन 

(2) एम्बुलेंस। 

(3) पुलिस वाहन। 

(4) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्थ ey बल के लिये प्रयुक्त होने वाहन। 

(5) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन। 

उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 पर उल्लेखित मार्गों /रथानों एवं जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्र 
के मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर केन्द्रीय मोटरयार अधिनियम, 1988 की धारा-112 की 
उपधारा-(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 1377 दिनाक 06.04.2018 
समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा यथावत्‌ लागू रहेगी। 


निखिलेश कुमार ater, 
सहा0 सम्मागीय परिवहन अधिकारी 
कद्रप्रयाग। 
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कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड 
अधिसूचना 
21 दिसम्बर, 2023 ई0 

प्रत्नांक 1357 / म0निएनि0 / 2023-24-महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड 
राज्य में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 
सन्‌ 1908) की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 175040 /2023 / XXVI(9) / स्टाम्प-06/ 2009 
दिनांक 14, दिसम्बर, 2023 एवं 157253 / 2023 / XXVII(9) /स्टाम्प / 08 / 2023 
दिनांक 26, सितम्बर, 2023 की पूर्व अनुमति से, जैसा कि wae अधिनियम की धारा 69 की 
wu (2) के अधीन आवश्यक है, दस्तावेजों के वर्चुअल रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- 


उत्तराखण्ड वर्चुअल रजिस्ट्रेशन एवं ई-फाइलिंग नियमावली, 2023 


नाम, विस्तार और प्राराभः- 
0) ee नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वर्चुअल रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2023 है। 
Gi) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होगी। 
(i) यह नियमावली के प्राविधानों को प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने हेतु 
महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड को शक्ति प्राप्त होगी। 
Gy) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन कीं तारीख से प्रवृत्त होगी। 


2, ferent: 

(7) जब तक्‌ विषय या संदर्म में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:- 

(6) 'अधिनियम' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन्‌ 1908) अभिष्रेत 
है; 


Gi) fares अधिनियम' से उत्तराखंड विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2010 
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 सन्‌ 2010) afer है; 

(1) 'महानिरीक्षक, निबंधन' से अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्‍त महानिरीक्षक, निबंधन 
अभिष्रेत है; 

(iy) 'उप निबंधक' से अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त उप निबंधक,/ पंजीकरण अधिकारी 
अभिष्रेत है; 

(१) 'जिला' और 'उप-जिला' से अधिनियम के तहत गठित एक जिला और उप-जिला अभिप्रेत 
है; 


(४) 'वर्चुअल रजिस्ट्रेशन' से दस्तावेजों और विवाहों का वर्चुअल रजिस्ट्रेशन अभिप्रेत है; 

(vil) वर्चुअल पंजीकरण मॉड्यूल' का तात्पय॑ समय-समय पर इन नियमों के तहत दस्तावेजों 
और विवाहों के पंजीकरण के लिए महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखंड के कार्यालय द्वारा 
विकप्नित एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से है; 

(vill) “लाइव लिंक' का अर्थ एक लाइव टेलीविजन लिंक, ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन 
या अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से पक्षकारों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 
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दूरस्थ संचार द्वारा उप-रजिस्ट्रार कार्यालय पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की ' 


अनुमति प्रदान की गयी है; 

(७0 'ई-फाइलिंग” का अर्थ ई-फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से उक्त afar विवाह 
अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं में निर्दिष्ट लेंखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र से है; ' 

(0 'ई-फाइलिंग मॉड्यूल' का अर्थ महानिरीक्षेक, निबंधन, उत्तराखण्ड के कायलिय 'द्वारा 
ई-फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से अधिनियम और विवाह अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं 
में निर्विष्ट cheat sity विवाह प्रार्थना पत्रों को दाखिल करने के लिए विकसित एक 
सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से है; 

(xi 'डिजिटल हस्ताक्षर' का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों 
के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक 
रिकॉर्ड का प्रभाणीकरण, जैसे DSC, e-sign, eto, हैं। 


(LD यहां इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही 

अर्थ होगा जो free) में यथा पर्भाषित अधिनियम,/विवाह अधिनियम, आधार 
अधिनियम, 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया 
है॥ 


3, इन नियमों के तहत वर्चुअल पंजीकरण के प्रयोजनों के लिएः:- 

0) सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के माध्यम से प्रमाणन करने वाले पक्षकारों के डिजिटल हस्ताक्षर और 
डिजिटल फोटो और बायोमेद्रिक अंगूठे का' निशान लेना आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 
विभाग में नामांकित आधार प्रमाणीकरण एजेंसी (ए०यू0ए0) के माध्यम से आवश्यक होगा, 
जहां भी कानून द्वारा आवश्यक हो। 

Gi) प्रत्येक निष्पादनकर्ता एवं गवाह के द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या (AADHAR Number) की 
प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड नंबर या कोई अन्य पहचान या दस्तावेज नंबर 
उप-निबंधक /“ पंजीकरण प्राधिकारी a अनुशेध पर निष्पादन पक्ष और गवाह द्वारा प्रस्तुत 
किया जाएगा। 

(0) पक्षकारों एवं गवाह को पत्राचार और सूचनाओं के लिए अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल 
नंबर उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा। 

(iy) पक्षकारों एवं गवाह को लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र के मुख्य भाग में कोई बाहरी फाइल 
अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी। डेटा प्रविष्टि पूरी होने पर, बनाया गया दस्तावेज 
स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि आवश्यक हो तो पक्ष प्रस्तुतीकरण के ई-चरण पर दस्तावेज 
को संपादित कर सकते हैं। पक्षकारों एवं गवाह द्वारा प्रस्तुतिकरण किए जाने के बाद सुधार 

. के बाद कोई संपादन संभव नहीं होगा 

6) पक्षकारों एवं गवाह का AADHAR नम्बर वर्चुअल पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु अनिवार्य 
होगा। 

(vi) ऑनलाइन आवेवन 2497 घंटे किया जा सकता है, लेकिन पंजीकरण हेतु समयावधि का 
आगणन कार्यालय अवधि से ही होगा। 

(४) पक्षकारों एवं गवाह की पहचान के सत्यापन के लिए परस्पर जिम्मेदार होगें। यह हमेशा 
माना जाएगा कि, हस्ताक्षर करने वाले पक्ष एक-दूसरे को जानते हैं और उन्होंने स्वयं पुष्टि 
की है कि, प्रत्येक पक्ष के पास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का वैध अधिकार है। 
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(शा) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, यह हमेशा भाना जाएगा कि, लेखपंत्र और विवाह 
प्रार्थना पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करने का अर्थ लेखपन्र और विवाह प्रार्थना पत्र को 
निष्यादित करना और स्वीकार करना होगा। 


4, प्रक्रियाः- 

0) वर्चुअल पंजीकरण के माध्यम से अधिनियम,/विवाह अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं में 
निर्दिष्ट लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पक्षकारों एवं गवाह 
द्वारा लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से न्यूनतम 03 कार्यालय 
दिवस के कार्य समय के भीतर पूरी की जाएगी। 

(0) संबंधित पक्ष आधार ई-के0वाई0सी0 के माध्यम से विभागीय पोर्टल में सार्वजनिक डेटा 
प्रविष्टि (पी0डी0ई0) फॉर्म भरंगे। 

(ip पंजीकरण के लिए kava और विवाह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय उप-निबंधक यह 
सुनिश्चित करेगाः- 

60) लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र अधिनियम, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेशों 
के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है; 

(0) स्टाग्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्कों का विधिवत भुगतान किया गया 
है; 

(0 लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र का पंजीकरण किसी भी मौजूदा कानून, न्यायालय के 
आदेश या किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निषिद्ध नहीं है; 

(iv) पक्षकारों एवं गवाह द्वारा PDE फॉर्म gpomit किये जाने के 24 घण्टे के अन्दर लेखपत्र 
और विवाह प्रार्थना पत्र के निबंधन हेतु सर्किल दर के अनुसार आवश्यक KY शुल्क एवं 
निबंधन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (QR Code/UPIAMPS/RTGSINEFT/Ontine 
Bonking/Credit Card/Debit 0॥6/0800 आदि ) के माध्यम से किया जायेगा तथा उक्त 
MY शुल्क के भुगतान का WLI SHCIL (Stock Holding Corporation of India Lid.) 
द्वारा तथा निबंधन शुल्क के भुगतान का सत्यापन उप निबंधक द्वारा किया जायेगा। उक्त 
स्टाग्प शुल्क एवं निर्बंधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन लिंक के माध्यम से किया जायेगा। 

(0) पक्षकारों एवं गवाह द्वारा प्रस्तुत पीडीई फॉर्म की जांच करने के बाद, यदि पी0डी0ई0 फॉर्म 
में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो पीएडी0३र् फॉर्म war त्रुटि के सुधार के लिए पार्टी 
को वापस कर दिया जाएगा। 

(vi) यदि पक्षकारों और गवाह द्वारा 24 घंटे के भीतर त्रुटि को सुधार लिया जाता है, तो पक्षकारों 
और गवाह द्वारा उप निबंधक को प्रस्तुत करने के लिए पी0डी0ई0 फॉर्म. खोला जाएगा। 
उप निबंधक पी0डी0ई0 फॉर्म को लॉक कर देंगे और वर्चुअल माध्यम से डीड के पंजीकरण 
के लिए उचित परिश्रम और संतुष्टि के ब्राद अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे | अपॉइंटमेन्ट पी0डी0ई0 
फॉर्म लॉक करने के दिन शे न्यूनतम 03 कार्यालय दिवस कार्य घंटों के भीतर प्रदान की 
जाएगी। अपॉईंटमेन्ट की सूचना पक्षकारों एवं गवाहों को संदेश /ई-मेल के माध्यम से 
उपलब्ध करायी जायेगी। यदि पक्षकारों: और' गवाह द्वारा 24 घंटे के अन्दर त्रुटि सुधार नहीं 
किया जाता है तो पक्षकारों और गवाह को वर्चुअल माध्यम से विलेख पंजीकृत कराने हेतु 
अपॉईटमेंट लेने हेतु पुनः प्रक्रिया अपनानी होगी। 

(४४)पक्षकार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक में उल्लिखित दिनांक,/समय में लेखपत्र 
और विवाह के निबंधन हेतु Virwal माध्यम से जुड़ेगा। 
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(शा) उप निबंधक द्वारा Virtual माध्यम से पक्षकारों/गृवाहों के बयान लिये जायेंगे तथा 
उक्त से संतुष्ट होकर उप निबंधक लेखपन्र और विवाह के निबंधन का कार्य पूर्ण करेगा। , 
(ix) Virtual माध्यम से उक्त निबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की ५1१8० Recording की ज़ायेगी तथा 
विभागीय डाटाबेस में सुरक्षित की जायेगी। 
(9 sag और विवाह की जांच के बाद, इसे पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकृत, 
लेखपत्र,/विवाह प्रार्थना पत्र डाउनलोड करे के..लिए ऑनलाइन लिंक होगा। 


5. पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्य. 

@ कार्यालय समयावधि के अंत में सब-रजिस्ट्रार पंजीकृत लेखपत्र और विवाह, पंजीकरण 
शुल्क का एक सार तैयार करेगा, और उसकी स्वीकृति हेतु डिजिटिली हस्ताक्षर्ति करेगा। 

(0) फीस, स्टांप शुल्क या अन्य शुल्कों के भुगतान के संबंध में यदि कोई विसंगति है, तो वह 
हमेशा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा वसूली के अधीन होगी। 

(1) उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनाए गए और संशोधित अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 
1899 के सभी प्रावधान, इन नियमों के तहत पंजीकृत दस्तावैजों पर भी लागू होंगे। 

(0) वर्चुअल रजिस्ट्रेशन या ई-फाइलिंग के लिए स्टांप शुल्क या पंजीकरण शुल्क वही होगा, 
जो उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनाए और संशोधित भारतीय Fei अधिनियम, 1899 के तहत 
प्रदान किया. गया है। 


डॉ0 अहमद इकबाल, 


महानिरीक्षक, निबंधन, 
उत्तराखण्ड। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 1३०,1357/म0नि0नि0/ 
2023-24, dated December 21, 2023 for general information, 

NOTIEICATION 
December 21, 2023 

No, 1357/म0नि0नि0/2023-24-- The Inspector General of Registration, Uttarakhand, in exercise of 
the powers conferred under clause (j) of sub-section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (XVI of 
1908), as amended and adapted in the State of Uttarakhand, with the prior approval of the State Government 
vide notification No.1 75040/2023/XX VII(9)/Stamp-06/2009 dated 14 December, 2023 read with notification No. 
157253/2023/XXVIN(9)/Stamp/08/2023 dated 26 September, 2023, as required under sub section (2) of section: 
69 of the said Act, makes the following rules :- 


UITARAKHAND VIRTUAL REGISTRATION AND E-RILING RULES, 
2023 


(६ Short title and commencement: - 

a, These rules may be called as “Uttarakhand Virtual Registration and e-Filing Rules, 
2013”. 

b. It extends to the whole State of Uttarakhand. 

6. The Inspector General, Registration, Uttarakhand will have the power to issue 
instructions regarding the implementation of the provisions of these rules. 

4. They shall come into force from the day of'publication in the Gazette, 
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2, Definitions:- 

(In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,- 

a. “Act” means the Registration Act, 1908 (Act no, XVI of 1908); 

b, “Marriage Act” means Compulsory Registration of Marriage Act, 2010; 

6. “Inspector General of Registration" means the Inspector General of Registration 
appointed under section 3 of the Act; 

d. “Sub Rogistrar” means the Sub Registrar/registering authority appointed under the 
section of 6 of the Act; 

¢. “District” and “sub-district” respectively mean a district and sub-district formed under 
this Act; . “ 

£ “Virtual Registration” means virtual registration of documents/marriagess 

8. “Virtual Registration Module” means a software module developed by the office of 
Inspector General of Registration, Uttarakhand for registration of documents and 
marriages virtually, under these rules, from time to time; 

4. “Live Link" means and includes a tive television link, audio-video electronic means or 
other‘arrangements whereby a witness, whereby a tequired person or any other person 
Permitted 10 remain present, while physically absent from tho sub-tegistrer office by 
Temote communication using technology to present documents and marriages for 
registration, 

i, “e-Filing" means online or electronic filing of document and memorandum of 

marriages specified in various section of the Act/Mart inge Act filed through e-Filing 

module; 

“e-Filing Module" means a software module developed by the Inspector General of 
Registration for filing of document and memorandum of marriages specified jn various 
section of the Act and Marriage Act filed ‘through e-Filing module, under these rules; 

16. “Digital signature” means authentication of any electronic record by a subscriber by 
means of an electronic method (DSC, e-sign, ete.) or procedure in accordance with the 

provisions of section 3 of the Informatiori Technology Act, 2000, 


(00 The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as 
are respectively assigned to them in the Act, the-Marriage Act mentioned in the rules, the 
AADHAR Act, 2016 and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000). , 


A.Hor the purposes of Virtua) Registration under these rules: ~ 


3. Appending of electronic signature and capture of digital photo of the attesting parties 
and witnesses through the softwere module via AADHAR Authentication through 
departinent enrolled AADHAR Authentication Agency (AUA) shall be itecessary, 
‘wherever required by law;’ 

b, Unique Identification Number (AADHAR number) regarding each executing party and 
witness shall be mandatory to prove his identity, PAN Card Number or any other 
identification or documestt number shall be furnished by the executing pariy and witness 
at the request of the Sub-Registrar/registering authority, 

6. The parties and witnesses must submit their e-mail ids and mobile numbers for 
correspondence and notifications, 
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d, The parties and witnesses will not be allowed to attach any external file in the body of 
the documents/marriages. On completion of the data entry, the documents and marriages 
8० created will be displayed on the screen. The parties if require may edit the documents 
and marriages, at e-stage of submission, ‘No editing shall be possible ‘post rectification 
after submission by the parties and witnesses, 

8, The input of mandatory information, AADHAR number, by parties and witnesses is 
essential for the registration of the specific documents and marriages, in a virtual 
‘manner, 

f, The online submission can be made 24X7 hours, but the time for registration shall begin 
from the forthcoming office working hours. 

g. Every party and witness shall be responsible for eross verification of the identity of the 
other party and witness, It shall always be presumed that, the party and witness 
appending the signatures are known to each other and have themselves confirmed that, 
each party and witness has valid authority and right to sign the documents and marriages, 

b, For the purpose of these rules, it shall always be construed that, appending. digital 
signature to the documents and marriages shall mean executing, accepting and admitting 
the documents and marriages. 


4. Procedure:- 

3. The entire process of registration of document and memorandum of marriages specified 
in various section of the Act/Marriage Act through virtual registration will be completed 
within the working time of 03 office days from the date of production of documents and 
martiages by the party. न 

0. The concerned party(s) shall fll he Public Data Entry (PDE) form in the departmental 
portal through Aadhear e-KYO, 

© Whilo accepting the documents and marriages for registration the Sub-Registrar shall 

ascertain that, 

(i) the documents and marriages fulfil the conditions, specified under the Act, rules 

and orders framed there under; 

(ii) the stamp duty and Registration fees end other charges are duly paid; 

) the registration ofthe documenis and marriages is not prohibited by any existing 

Jaw, order of the Court or order of any Competent Authority 

4, After fling of the PDE form by the parties on the registration portal, the party(s) shall 
Pay through online means (QR Code/UPVIMPS/RTGS/NEFTionline banking/debit 
card/oredit card/CBDC eta,), the stamp duty and registration fees according to the circle 
sate prevalent in the concemed region within 24 hours of the production of the PDE form 
by the party, The verification of Stamp Duty paid by the party(s) for the concerned 
documents and marriages shall be done by Stock Holding Corporation of India Limited 
(SHCIL) and the verification of Registration fees for the same shall be done by the sub 
registrar who is accepting the presentation virtually. 

e, After checking the PDE form submitted by the party, ifany error is reflected in the PDE 
fonn, then the PDE form will be returned to the party for rectification of the said error, 

६. Ifthe error is rectified by the party and witness within 24 hours, then the PDE form will 
be opened for submission by the patty and witness to the Sub Registrar, The Sub 
Registrar will lock the PDE form and provide an appointment after due diligence and 
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§, Duties of Registering officer: 


J. 


satislaction for registration of the deed through virtual medium. The appointment will 
be provided within a minimum space of 03 office days working hours from the day of 
locking of PDE form. The information of the appointment will be made available to the 
parties and witness through message/e-mail, If the error is not rectified by the party 
within 24 hours, then the party and witness will have to follow the process again for 
taking an appointment to register the deed through virtual medium, 

The party and witness will connect through virtual medium for registration of the 
documents and marriages of account on the date/time mentioned in the link provided by 
the department, 

. The statements of the parties and witnesses will be taken by the Sub Registrar through 
virtual medium and after being satisfied with the above, the Sub Registrar will complete 
the registration of the documents and marriages. 

Video recording of the entire process of registration will be done through virtual medium 
andl will be saved in the departmental database, 

After scrutiny of registered documents and marriages, it shall be registered and made 
available through an online link for downloading, 


of Registering off 


| The Sub-Registrar at the end of the day shall ereate an abstract of the documents and 


‘marriages registered, the registration fees and put his digital signature on it, in token of 
acknowledgment of the same, 


Discrepancies, if any, regarding payment of fees, stamp duty or other charges shall 


always be subject to recovery by the appropriate authority. 


५ All the provisions of the Act, and of the Indian Stamp Act, 1899 as adopted and amended 


by the State of Uttarakhand, shall apply to the documents and martiages registered under 
these rales also, 

The stamp duty or Registration fees for virtual registration or e-filing shall be the same 
8s, provided under the Indian Stamp Act, 1899 as adopted and amended by the State of 
Uttarakhand. 


DR. AHMED IQBAL, 


Inspector General of Registration, 
Uttarakhand, 
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मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 
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सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
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भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 


TP. No, 131871H, MCERA-II Vishal Kanojia Indian Navy C/o 81, Sharda Niwas 
Shiv Vihar,Tunwala, Debradun declares that in my Navy records my mother name is wrongly 


mentioned as Sharda Kanojia whereas her correct name is Mrs. Sharda Devi, 
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 
Vishal Kanojia 


C/o 81, Sharda Niwas Shiv Vihar, 
‘Tunwala, Dehradun 
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a मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


669-ट 


